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आचाये क्षितिमोहन सेन 


आता ल्षितिमोहन सेन मध्ययुगीन भारतीय धर्म-साधना के बहुत 

* बड़े पंडित हूँ। केबल पुस्तकों तक ही उनकी ज्ञांन-पिपासा 
सीमित नहीं है | भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में जाकर उन्होंने साधकों से 
परिचय प्रात किया हैं, प्राचीन सन्‍्तों को मौखिक परंपरा से प्रात्त वाणियों 
: का जो रूप चला आ रहा हैं उसका 

संकलन किया है और उनकी ओर 
कण - आधुनिक पंडित-मंडली का ध्यान 
शआ्राकृष्ट किया हैं। आचारयजी का 
जन्म काशी में हुआ था, उनका 
परिवार विद्या और चिकित्सा दोनों 
के लिए प्रसिद्ध था । फिर संयोग से 
उन्हें बाल्यकाल में महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी और महा- 
महोपाध्याय ५० गंगाधर शास्त्री जेसे . 
पंडितों का सत्संग प्राप्त हो सया था | 
आगे चल कर वे कविगुरु रवीन्भनाथ के संपर्क: में आए और उनके 
अत्यन्त अन्तरंगों में हो गए । शान्तिनिकेतन में वे दीर्घकाल तक 
अ्रध्यापक रहे ओर अन्त में वहाँ के -विद्या-्मवन के अध्यक्ष थे । बचद्यपि 
अब आपने अवकाश ग्रहण किया है पर शान्तिनिकितन आपको छोड़ने 





ले के न्न्् 


तेयार नहीं हैँ । इन दिनों, अवकाश अहण करने के बाद आप. वहाँ 





उन्हें जहां प्रगाढ़ पारिडत्य प्राप्त है वहीं उन्म्रक्त सहज दृष्टि भी 
। इस प्रकार का मणि-काञ्चन योग प्रायः नहीं मिलता । 


था रा री! ला 


ह्वं। 
री हैं 


कुलस्थविर” रूप में आश्रमवासियों में कर्म-प्रेरणा का संचार कर 


पिछले बीस वर्षो से में आवचार्यजी के संपर्क में रहा हैं | इस बीच' 


मेंने उनकी अद्भुत ज्ञान-निष्ठा, मोहनकारिणोी वाकृशक्ति, सरस लेखन- 
शैली, उदार हृदय और अपरिमित स्नेह का जो परिचय पाया है वह 
आश्रवजनक हैं।'वे सन्त-सांहित्य के पंडित ही नहीं है, स्वयं भी उसी 
परंपरा में पड़ते हैं । उनका भारतीय संस्क्रति का अध्ययन बहुत विशाल 
है।वे कुछ थोड़े-से संस्कृत-म्नंथों पर आश्रित तथ्यों को ही भारतीय 
संस्कृति के अध्ययन का प्रधान साधन नहीं मानते | भारतीय जनता इन 
तथ्यों से बड़ी है। अनेक जातियों और उप-जातियों को अनुश्रुतियों,. 


आचार-परम्पराओों और अधमूले इतिद्वत्तों का महत्व उनकी दृष्टि में 


कम नहीं है। इन बहुधा-विस्लरस्त सामग्रियों के जंजाल में से सामाजिकः 
ओर धामिक विकास की कथा खोज लेना बड़ा कठिन काम है। आचार्वजी' 
की तीक्षण दृष्टि इन आवरणों को सहज ही भेद कर सत्य तक पहुँच 
जाती है | जिन लोगों ने - उनकी “भारतवर्ष में जाति भेद! नामक पुस्तक 
को पढ़ा है वें ही इस बात की सचाई का अनुभव कर सकेंगे | 

. उनकी यह दसरी हिन्दी पुस्तक संस्क्ृति-संगम? प्रकाशित हो रही 
हैं। पाठक इसमें भी आचार्यजी की अदभुत तीक्ण दृष्टि और व्यापक: 
अध्ययन का पता पायेंगे | यद्यपि आचार्य ज्षितिमोहन सेन हिन्दी सन्तों' 
के सम्बन्ध में निरंतर खोज करते रहे हैं पर वे लिखते अधिकतर बंगला 
में ही रहे हैं | कविगुरु स्वीद्धनाथ ठाकुर को हिन्दी सन्‍्तों से परिचित 
कराने का श्रेव आचारयजी को ही है। कवि ने लिखा हं---में अपने 

अपरियित हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में विशुद्ध रत रूप की खोज में था । 

ऐसे ही समव एक दिन क्षितिमोहन सेन मद्गशव के मुख से ववेलखण्ड 
के कवि ज्ञानदास के दो-एक हिन्दी पद सुनने को मिले | में कह उठा--- 
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++ सात 


“यही तो मुझे चाहिये था | विशुद्ध वस्तु एकदम चरम वस्तु--इसके ऊपर 
अब तान नहीं चज्ञ सकता !” कबीर, दाद आदि सन्‍्तों के संबंध भें 
उनकी पुस्तकें बंगला में ही हैं । इसीलिये हिन्दी पाठक उन पुस्तकों का 
रसास्वादन नहों कर सकते। बदा-कदा हिन्दी पत्र-पत्रिकाओशों मेंठनकी 
एकाथ रचनाएं प्रकाशित हो जाती हैं | हिन्दी पाठकों के उतने से ही 
सनन्‍्तोप करना पड़ता दै | बंगला में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी 
सन्तों के संबंध में पुस्तकों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों और साधकों की रचनाओं 
के संबन्ध में हिन्दी में पुस्तकों का लिखा जाना आवश्यक है। ऐसा हुए 
बिना हम भारतवर्ध को उसके संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं कर सकेंगे | 
इस दृष्टि से-देखें तो आचाय सेन के ग्रन्थों का बहुत अधिक महत्व है | 
ये ग्रंथ भारतीय भापाओं को परस्पर निकट ले आने के शक्तिशाली 
साधन हैं | फिर भी आवश्यक है कि इन ग्ंथों से हिन्दी पाठक भी परि- 
चित हों | इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आचार्यजी की 
पुस्तकों का हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित होना चाहिये | 

आज से लगभग दस वर्ष पूर्व मैंने आचायंजी की प्रथम हिन्दी 
पुस्तक भारतवर्ष में जातिमेद! का सम्पादन किया था। अनेक अन्य 
कार्यों में फंसे रहने के कारण मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी | ग्राज साहित्य- 
भवन के प्रकाशनाध्यक्ष भाई नर्मदेश्वरजी चदुबंदी के उद्योग से यह 
दूसरी पुस्तक 'संसक्ृति संगम? प्रकाशित हो रही है | मैं इस शुभकमम के 
लिए: नमदेश्वरजी को अनेक वरधाई देता हैं | अपने बड़े भाई पं० परशु- 
राम चद॒वंदी की भाँति वे भी सन्‍्तों की 'खोज कर रहे हैं। अन्तर इतना 
ही है कि वे मरे सन्‍्तों की खोज में लगे हैं और ये जीवित सनन्‍्तों की । 
आचार्य छ्षितिमोहन सेन आधुनिक युग के सन्त ही हैं। 

पाठक इन लेखों में आचार्य सेन के अदमुत पारिडित्य और तीदंण 
हृष्टि का परिचय पायेंगे ही वें उनके अपूर्व मानव-प्रेम और सहज भाव 
का भी परिचव पाएँगे। ये लेख केवल शुद्ध पंडित की शान-चर्चा नहीं 


ज-आाठ-- 


है, इनमें मनुष्य” के प्रति आचार्य सेन के अद्ूट विश्वास और दृढ़ निष्ठा 
का परिचय भी पाएँसे | साय हो अपने देश की उस महती प्रतिभा का 
साक्षातकार पाएँगे .जो विप्रम परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल लेती 
है और :अनैक्य के भीतर ऐक्य का. संदेश खोज लेती है। आचार्य सेन 
ने दिखाया है कि न जाने किस पुराने युग से कितनी ही मानव-मंडलियाँ 
इस देश में अपने आचार-विचारों और संस्कारों को .लेकर आई हैं, 
कुछ देर तक एक दूसरे के प्रति शंकालु भी रही हैं पर अन्त तक भारतीय 
प्रतिभा ने नानात्व के भीतर से ऐक्थ-सूत्र खोज निकाला है। संतों-महा- 
त्माओं की सहज दृष्टि प्रत्येक वुग में बाह्य जंजाल के नीचे गुप्त रूप से 

प्रवहमान प्राणधारा का संधान पाती रही है | आशा करनी चाहिए कि 
आनचायंजी की अन्य पुस्तक भी धीरे-धीरे प्रकाशित होंगी । 


काशी विश्वविद्यालय . ह 
फाल्युन शुल्क एकादशी, . .:. - हजारीप्रसाद द्विवेदी 
संचच्‌ २००७ ह ९ 
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आचाये सेन 


सांस्कृतिक मिलन के प्रयासियों से-- 

आज चारों ओर मदादुर्गति का दिन है। मनुष्य का ज्ञान और . 
उसकी शक्ति, उसके प्रेम और साधना को अतिक्रम करके उच्छल्नल हो 
गए. हैं| इसोलिए आज दुःख का अन्त नहीं है। समूची मानव-सम्यतता 
आज संकटापन्न हैं | ; 

एकमात्र आशा की वात यह है कि सत्येक देश में एक-आध महा- 
य्रुरुप राष्ट्रीय के ऊपर उठकर विश्व-मानवता के सत्य के नाम पर 
सत्रको सहायोग के लिए पुकार रहे हैं | इसोलिए जातीयतावाद की ओर 
से वे आज बहुत लांछित हुए हैं । फिर भी कोई दुःख, कष्ट, अपमान या 
लांछुना उन्हें चुप नहीं कर सकी है, कर सकेगी भी नहीं, क्योंकि उनके 
ऋंठ में आज विधाता की वाणी ध्वनित हो रही है । 

, राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसा भी समय आया है, जब मिलन की 
थद्द पुकार निरथंक मालूम होती थी; किन्तु आज यह बात सभी समझ 
रहे हैं कि संसार में भयंकर दुर्दिन आ रहा है। वजनम्नील राजनीति अधिक 
दिनों तक मानव-जाति का रक््ता नहीं कर सकती | 

परस्पर को अगर हम न जानें, तभी दमारा सबंनाश उपस्थित होता 
है। महाभारत का प्रलय-युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ । अठारह अ्रक्ञोहिणी 
सेना वहाँ निमूल दो गई, भारत की समस्त शक्ति वहाँ समाप्त हो गई, 
उसी दिन से इस देश के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त हो गया | किन्तु इसकी 
जड़ में और कुछ नहीं था,---था केवल परिचय का अभाव | 

कर्ण और अर्जन दोनों सहोदर भाई थे। दोनों द्वी महारथी थे ; 
लेकिन एक दूसरे को भाई न समझने के कारण ही पारस्परिक संघर्प का 
अवसर मिला | उसी संत्रप से मद्दाभारत की प्रलयापि जल उठी । 

इस युग में उसी प्रलयामि का पुनरभिनय न हो, इसीलिए विश्व- 
भारती के भीतर से रवीद्धनाथ की वाणी आज सारे भारतवर्ष को पुकार. 
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रही है, सारे विश्व को'पुकार रही है--सभी इस साधना की वेदों पर 
समवेत हो, परस्पर एक दूसरे को समझो, भाई के साथ भाई का जो 
अपरिचय है, इन्द्र है, द्गंति है, उसका अवसान हो !? 
उनका यह अमोघ मन्त्र क्या आकाश में निरालम्ब होकर बहता 
फिरेगा ? वदिं आज भी इस साधना का आरम्भ न हो, तो फिर आज 
नवयुग केसा १ 
इसीलिए जो लोग मिलन की यज्ञ-वेदी के पास एक-एक संस्कृति और 
साधना को अग्रसर करते आ रहे हैं, वे भविष्य के लिए एके महातीर्थ की 
रचना कर रहे हैं | वे हम सबसे प्रण॒म्य हैं, उन्हें नमस्कार ! 
यहाँ वैदिक, अवेस्तिक, बौद्ध, वैष्णव आदि साधनाएँ एकत्र हुई हैं । 
इस्लाम की साधना भी आ पहुँची हैं | तिव्वत, चीन और इहत्तर भारतः 
की साधनाएँ यहाँ मिश्रित हुई हैं | प्रान्तीयता की क्षुद्र सीमाएँ यहाँ क्‍या 
धीरे-धीरे लुप्त नहीं हो जायेंगी?! बड़े दुःख के साथ कबीर ने कहा 
था--“बेड़ा ही खेत खाय [” यह दारुण  'वेड़ा! जिनकी सहायता से 
दृटने जा रहा है, वे प्रण॒म्य हैं, उन्हें नमस्कार |, 
समग्र भारतवर्ष के लिए इस प्रकार के मिलन की कितनी ज्ञरूरत ह, 
यह बात कहकर नहीं बतायी जा सकती | भिन्न-मिन्न प्रदेशों के लिए भी इस 
मिलन का होना नितान्त आवश्यक है, घिना इसके काम नहीं चलने का | 
जो लोग सनातन वर्जनशीलता पर अभिमान किया करते हैं, 
याद दिला देना चाहता हूँ कि विप्सु ही हमारे परम देवता हैं; 
वेप्पु. का अथ्थ दी है व्यापक, जो सर्वत्र व्यात हैं, उन्हीं विप्सु के 
सेवक वेप्णव होकर भी हम यदि अपने को क्षुद्र सीमाओं में, बन्द कर 
रखना चाहे, तो यह बात निश्चय ही अवेष्णवजनोंचित आचरण होंगी । 
साथ्थकता की दृष्टि से देखा जाय, तब भी यद्द पद्धति एकदम निम्कल 
। चीन के माली नया रास्ता पकड़ना नहीं चाहते, जो-कुछ पुराना 
» उसी पर चिपके रहना चाहते है ; किन्द वे भी खेत के लिए अन्यान्य 
द्वेशों के नए-नए चीज खोजते हैँ । कारण पूछने पर कहते हैँ कि बीज 
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यदि पुराना हो; था बाहर से न मगाया जाय, तो फसल अच्छी नहीं 
होती, उसमें फल अच्छे नहीं लगते । इसीलिए, अपने गोत्र में विवाह 
निपिद्ध है विज्ञान-शानत्र के अनुसार भी यह एक जीव-शाज्लीव सत्य है। 

संस्कृति की दुनिया में यह सत्य और भी अधिक सार्थक है। 
राजनीति में जिस मिलन की वात सुनाई देती है, वह साही के आलिंगन- 
जैसा है| कोई किसी के पास आने की हिम्मत नहीं करता है। संभी सबको 
कदये भाव से आस बनाना चाहते हैँ । यहाँ मासत्स्यन्याव की चरम 
बीभत्सता विराजमान दे | 

युग-युग से भारतवर्ष में धर्म की बगल में धर्म और मत के साथ 
दूसरा मत विराजमान रहा हैं और एक-दूसरे को अनुप्राणित करता रहा 

लेकिन किसीने किसीको ग्रास नहीं बनाया | दूसरे को आस बनाकर 
स्फीत द्वोने की प्रथा भारतीय नहीं है। इसीलिए, उस प्रकार की संस्कृति- 
सम्बन्धी मिलन की बात समझने में इस देश के आदमियों को कोई 
असुविधा नहीं होगी । 

प्रेम के मिलन-क्षेत्र में इन वीभत्सताओं ओर नीच प्रद्धत्तियों को 
स्थान नहीं हैं। यहाँ तक कि इस मिलन में कौन बड़ा ओर कौन छोटा 
है, यह सवाल ही नहीं उठता | प्रेम-मिलन में बर ओर कन्या दोनों ही 
प्रसय्पर के पूरक हैँ | तुलना की तो वहाँ पर बात ही नहीं उठती, वहाँ 
दोनों ही 'वागर्थाविव संस्पक्ती!--वाणी और अर्थ की तरह मिले हुए 

)। तुलसीदास के शब्दों मुं-- 
गिरा अ्रथ जल बीचि सम्न, कहियत सिन्न -न-मिन्न ! 

यहाँ शिव और शक्ति के मिलन त्रिना शिव और शक्ति दोनों ही 
व्यर्थ हैं, क्थोंकि 'शिवः शक्त्वा युक्तः प्रभवति: | न चेदेवं देवः कथमपि 
समर्थ: स्पन्दितमपि )? , अर्थात्‌ शिव शक्ति के साथ रहकर ही समर्थ हैं 
नहीं तो वे हिल सकने में भी समर्थ नहीं । न्‍ 

यही साधना जीवन की साधना है। उसका आरम्भ अति क्षुद्र हो सकता 

हैं, किन्तु परिणाम में वह इतना छुद्र बीज में ही भविष्यत्‌ महारण्य निहित 


“ज-जीरहू--- 


होता है, इसलिए छ्ुद्र आरम्भ देखकर चिन्ता करने की कोई बात नहीं! 
अब्दुर्रहीम ख़ानख़ाना को एक मामूली ग्रामीण कन्या ने अन्तर की 
यथा को जिस प्रकार सुना दिया.था, उसी बात को आज सभीको 
सुना देना चाहता हूँ. 
प्रेस्त श्रेते को बिरवा चल्‍यौ लगाय 
सींचन.की सुधि लीजोी झुरमि न जाय । 
इस नवीन अंकुर को जो लोग नाना भाव से बचा रखने की साधना 
में सदा यत्नशील होंगे, वे हमारे प्रण॒म्य हैं । हम. उन्हें नमस्कार करते हैं। 
प्राण की यह पुकार, जान. पड़ता है, सबके अन्तर में पहुँच रही है। 
किसीके हृदय में पहले, किसीके बाद में | सर्वंसाधना के योग की इस 
पुकार पर अगर हमने अपना कर्तव्य नहीं किया, फिर बचने की आशा 
कहाँ ? उनकी पुकार समुद्र की पुकार है। हम प्रत्येक उसके एक-एक बिन्दु 
हूं, फिर भी प्रत्येक के भीतर आकर उनकी पुकार ध्वनित हो रही है | . 
उसी पुकार से व्याकुल होकर एक-एक बिन्दु यदि अकेले चल पड़े, 
तो उसे रास्ते में ही सूख मरना होगा। इसलिए प्राचीन काल के भक्त 
साधक रज्जब जी ने जो . वाणी कही थी, वही हमें आज उच्चारण करना 
'होगा-- ह 
“बंद पुकारै बंद को गति मिले सेजोय ।?? 
सभी बिन्दु एकत्र हो सकें, तभी साधना की धारा अध्याहत भाव से 
सागर की ओर चलेगी। आज के इस ब्रत में जबकि समस्त अलग- 
अलग छितराए हुए. बिन्दुओं को एकत्र किया जा रहा है, इसमें जो लोग 
हमारी सहायता कर रहे हैं, वे प्रण॒म्ब हैं, उन्हें नमस्कार ! 
विधाता की कृपा से एवं समस्त प्रेमीनन की सहायता से हमारी यह 
योग-साधना कभी अवरुद्ध न हो, नित्य ही सामने की ओर. अग्रसर होती 
चले, बारम्त्रार भगवान्‌ के निकट यही हमारी आंतरिक प्राथना हैं । 
मंगलमय भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है ! । 
“ लेखक 


अनुक्रम 
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इस विशाल महादेश की संस्क्ृति का अ्रध्ययन करने के लिए पंडिता 
ने नाना दिशाओं में प्रथल् 'किए हैं । किसीने भिन्न-मिन्न प्रदेशों सें फेली 
हुईं भाषाओं और उनके साहित्य का श्रध्ययन किया है, किसीने घम-म्ता 
और सम्प्रदायों की विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है, 
किसी-किसी ने राजनीतिक और जातिशत इतिहास की भरोर प्रब्त्ति दिखाई 
है, परन्तु ये सारी बातें श्रत्यन्त आवश्यक होकर भी संपूर्ण भारतीय 
संस्क्ृति का परिचय कराने में अ्रसम्र्थ ही हैं । केवल इतिहास, केवल 
लोक-लंख्या और केवल भापा-विवृत्ति तो पर्याप्त हैं ही नहीं, सब मिलाकर 
भी कुछ कम ही रह जाते हैं । ज़रूरत है कि भिन्न-भिन्न सस्प्रदायों ओर , 
जन-समूहों के भोतर जो योगायोग है, परस्पर के प्रभाव और प्रतिपत्ति का 
संकोचे-प्रसार है उसका जीवन्त इतिहास जाचा जाय । इस प्रकार के 
अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान काशी दै । यहाँ भारतवर्ष के सभी 
प्रदेशों और सभी सम्प्रदायों के लोग अपनी-अ्रपनी विशेषताएँ लिये हुए 
वर्तमान हैं । काशी संज्षिप्त हिन्दुस्थान है। अन्यान्य बड़े-बढ़े शहरों में 
भी सिन्न-मिन्न प्रदेशों के लोगों का निवास है परन्तु वहाँ वे जीविका के 
लिए गए हुए हैं और अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं प्रायः दबा कर 
रखते हैं । काशी में यह बात नहीं है | इसीलिए स्वर्गीय कवचिवर रवीरद्व- 
नाथ ठाकुर जब सन्‌ १६२३ ई० में काशी गए थे तो उन्होंने इस जीवन्त 
इतिहास के अ्रध्ययद की बार-बार चर्चा की थी । यद्यपि मेरा काय-चेत्र 
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दूसरा है तथापि में तभी से कुछ-कुछ इस ओर भी ध्यान देता शआरया हैँ। 
' आज जबाक़ि कवि स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हीं बातों को एक बार फिर 
विद्वानों को स्मरण करा देने के लिए ही यद्द लिख रहा हूँ । 
वेदिक युग में मिन्न-समिन्न वेद और शाखाओं को आश्रय करके मिन्न- 

सिन्न त्राह्मणादि जातियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों में बसती थीं। जीविका के 
लिए ये शाखाएँ कभी-कभी सुदूर देशों को भी चली जाती थीं । उन दिनों 
किसी एक शाखा को माननेवाली जाति के लोगों सें यदि दूसरी किसी 
शाखा का परिचय पाया जाता- तो यह समम लेडा आसान था कि ये 
लोग कहीं बाहर से आकर बस गए हैं। अब समाज-व्यवस्था श्रधिक 
जदिल हो गई है ओर वेदिक शाखाएँ प्रायः भुल्ला दी गई हैं । इसलिए 
आज शाखाओं के आधार पर यह पहचान सकना कठिन हो गया कि है 
कौन जन-समूह कह, से आकर वसा हुआ है। श्रव प्राचीन गृद्यसूत्रो 
हारा समाज का शासन नहीं होता फिर भी निबंधां के अचार से श्रव भी 

ह सममा जा सकता है कि कोई जन-समूह वास्तव में किस प्रदेश के 
लोगों का निकट-संबंधी है । यहाँ यह कह रखना प्रावश्यक है कि निबंधों 
की रचना बाद में हुई है । सूत्रों के वाद स्घतियों का और उनके भी वाद 
निबंधों का प्रचलन हुआ है | इसलिए निबंधों के द्वारा जिन संबंधों का 
प्रिचय मिलेगा वह श्रोर भी हाल का होगा । इस प्रकार विचार किया 
जाय तो सारे भारतवप के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से अदुभ्रुत सांस्कृतिक और 
वंशगत सम्मिलन का परिचय मिलेगा जो, मेरे विचार से, भाषा, साहित्य 
और शारीरिक समताओं की अपेक्षा कप्त वज़नद्वार प्रमाण नहीं हैं । 

उदाहरण के जिए बंगाल, श्रसम श्रौर मिथिला को लिया जाय | 
बंगाल में रघुनन्दन के निबंधों का श्रचलन हैं। इन्हें प्रंथकार ने तत्त्व 
नाम्त देकर २८ खंड में विभक्त किया है। इसीलिए इनको कभी कभी 
अष्टाविशत्ति तत्त कहते हैं । काशी में सस्ाइत होने के कारण 'मिताक्षराँ 
प्रायः समूच भारतवर्ष में प्रचलित है परन्तु बंगाल में उसका प्रभाव नहीं 
के बरावर है | यहाँ जीमूतवाहन का 'दायभाग? ही चलता है । नेपाल 
अब ६-5 
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श॒वं अ्रसम में भी यह निर्बंध समाधत है, और मिथिला में वाचस्पति 
प्रिश्र का मत प्रधान है किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि 
रघुनन्दन का मत सारे बंगाल में समाध्त है तथापि उसके पूर्वी किनारे 
पर भर श्रीहृद्ट ( सिलहट-असम ) में उसका प्रचार एकदम नहीं है । 
चहाँ मिथिला में प्रचलित वाचस्पति मिश्र का सत ही मान्य है। सापा- 
शास्त्र का जिन्होंने श्रध्ययन किया दे उनका भी कथन है कि श्रीहद्द वस्तुतः 
मिथिला से होकर आयी हुई पश्चिम-मारतीय जातियों का उपनिवेश है-। 
यहाँ पर नागरी श्रत्तरों में लिखी हुई अ्रनेक बेंगला पुस्तकें पायी गई हैं । 
मिथिला ही से ये जातियाँ यदि ञआ्रायी होतीं तो उच्की लिपि भागरी न 
होती । प्लिथिला श्रौर बंगाल की लिवियाँ प्रायः एक ही हैं | इन लोगो के 
चंश में मिश्र, लाला भ्रादि पश्चिम-भारतंय उपाधियाँ मी हैं। निब॑ंधों के 
अचलन से भी उपयुक्त भाषा-शाखोय सत की पुष्टि होती है, क्योंकि 
चाचस्पति. प्रिश्व के निबंध का ऐसा प्रभाव बंगाल में ओर कहीं भी नहीं 
है। यह ज़रूरत है कि श्रीदद्ध से आरंभ करके मेघना नदी के किनारे- 
किनारे उत्तरी भेसनसिंह शौर नवाखाल्ी जिलों में इसी सतत का समादर 
है। इन स्थानों में रघुनन्दन का अभाव नहीं है । मिथिला की भाँति ही 
इन स्थानों के ब्राह्मण प्राचीन प्रथा के खूब भक्त हैं। बंगाल के दूसरे 
स्थानों के ब्राह्मण एतने कट्टर प्राचीनपंथी नहीं हैं | फिर इन्हीं प्रदेशों में 
पुराने ज़माने में बहुतर जातियों हिंदू नहीं चन सकी, बौद्ध ही बनी रहीं 
और बाद में चलकर घर्मानतर में दीक्षित हुई 

जिन लोगों का निबंध-साहित्य से परिचय नहीं है वे कभी-कभी कह 
दिया करते हैं कि स्खृतिकार और निर्बंधकारगण मन-गढ़न्त रीति-रस्मी की 
सृष्टि करते रहे हैं ! लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है । वस्तुतः समाज 
में जो सब नियमादि पहले से ही प्रचलित थे उन्हींको, विशेष-विशेष 
स्थानों में दोप-घुटि दूर करके, तचत्‌ स्थानों में सर्वत्रान्य होने योग्य एक 
शुद्ध -संसक्तत साधारण साम्राजिक विधि का उन्होंने श्रवर्तन किया है । 
सिबंधकारों ने बाहर से लाकर समाज के सिर पर नूतन व्यचस्थाएँ नहीं 
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लादीं बल्कि भीतर से लेकर उन्हें शासत्र-पूत बनाया । यही कारण है कि 
सारे दुश ने उन्हें आन्तरिकता के साथ स्वीकार किया ! 

देशाचार और शिष्टाचार के साथ इन निरबंधकारों का कैसा संबंध 

हा है, यह दिखाने के लिए नोचे कुछ मनोरंजक विवरण दिए जा 

रंहे ह 

सदनपारिजात नामक निवंध-मंथ चौद॒हवीं शतावद्ी के श्रन्तिम भाग 
में लिखा गया था । इसके लेखक विश्वेश्वर भद्द पेद्िभद् के पुत्र थे भर 
व्यासाराण्य मुनि के शिष्य थ | इनका गोत्र कौशिक था | दिल्ली के उत्तर 
में यमुना नदी के किनारे काप्ठापुरी में टाका-वंशीय राजा मदनपाल के 
आश्रय सें यह पंथ लिखा गया था | ग्रन्थक्तार ने श्रत्यन्त सावधानी से 
यह अंथ लिखा था । बड़े यत्रपूवंक इसमें मिताक्षरा का अनुसरण किया 
राया है और एक भी दुक्षिणी ग्राचार नहीं आ्राने दिया गया है | देशाचार 
ओर स्थानीय शिष्टाचार के प्रति इतनी सावधानी दिखायी गईं है कि 
प्रंथकार के स्वदेशीय आचार इसमें एकदम नहीं मिलते । समूचे उत्तर 
भारत में यह अंथ आहत होता है । । 

दूसरी ओर, बहुत से दृक्षिणदेशीय ब्राह्मण काशी में बस गए थे । 
शिव-पूजा-विपयक लिग-प्रतिष्ठा-विधि के रचयिता नारायण भट्द के पिता 
रामेश्वर भट्ट का वंश दक्षिण से आकर काशी में बस गया था । दामोदर 
के पुत्र गौरीश भट्ट का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था । इन्होंने काशी में ही 
अध्ययन किया था। सन्‌ १६०६ ई० में अकबर के दरबार में ये 
सम्मानित हुए थे अनन्त-पुत्र-राम देवक्ष ने १६००-३६०१३ ई० 
मुहत्त-चिंतामणिण की और नीलकंठ ने व्यवहार-सयूख की रचना की थी। 
इसका प्राना निवास विद या बरार में था। महाराष्ट्र के चित्पावनवंशीय 
गोपाल के पुत्र विश्वनाथ ने काशी में ही सन्‌ १७३६ ई० सें बत-प्रकाश 
नामक अंथ लिखा । रतमाला के रचयिता कृप्णभद्द आढ़े भी का शीवासी 
थे। यद्यपि ये लोग काशी में बहुत दिनों से बल गए थे, तथापि इनक 
पथ में दक्षिणी प्रभाव खोजा जा सकता हैं । 
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इस पसंग में एक सज्दार इतिहास भद्य गोविदराज का है । इन्होंने 


अपनी लिखी हुई मनुस्मति (२२३) की टीका में यद्यपि श्रान्ध देश को स्लेच्छ 
देश कहकर निंदा की है शोर अ्न्यत्र 'स्वर्वाहिनी पृलिन ल्ान्डन लब्घ- 
कीति;? धर्थात्‌ गंगातीरचासी कहकर अपना परिचय दिया है, तथापि वे 


आन्य्-विरोधी किसी द्वविढ़ प्रदेश के ही निवासी थे यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है | इनके पिता का नाम साधव भद्द और पितामह- का 
“नारायण भद्ट था। इनकी लिखी हुई एक पुस्तक का नाम हैं स्थृति- 


मक्षरी | इसमें उन्होंने मामा की पुत्री से विवाह करना विहित बताया 


हैं। इसीसे समझ में आ जाता है कि थे द्वविढ़ देश से ही आए थे । 
इस प्रकार विचार किया जाय तो अनेक रअंथकारों के मूत्र प्रदेश की 
विधियों श्रनेक सावधानी वतने पर भी रह ही गई हैं । फिर भी साधारण 
निग्रम यह जान पढ़ता हैं कि जिस-जिस प्रदेश में चलित विधियों की लेकर 
निबंध की रचना हुईं है उसी प्रदेश में वह निबंध मान्य हुआ 
है। दक्षिण के शाखकारों ने सासा श्ौर घुआ की कन्या से विवाह को 
विधान किया है श्रोर उत्तर में प्रचलित अंयों के लेखकों ने इस बात की 
दक्षिणी ग्राचार कहकर उपेक्षा की हे | पद्चनद के हिम्तालय प्रदेश में 
ब्राह्मण लोग क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकते हैं पर देश के अन्य भागों 
में यह विधि अचल है । 

थद्यवि निबंधां की रचना वेद, स्खति ओर पुराणों के आधार पर हो 
हुई है तथापि निबंधकारों ने अपने-अपने संस्कृत विधानों के अवतन के 
समय देशाचार लोकाचार श्रौर कुलाचार की उपेक्षा नहीं की । करते तो 


शायद वे निबंध स्वंजन-समाइहत हाते ही नहीं । यही कारण है कि जब, 


एक प्रदेश का जन-समूह किसी दूरवर्ती अदेश की ओर गया हैँ तब साथ 
ही साथ अपने लोकाचार और कुलाचार के समर्थक निबंध को ले जाना 
भी नहीं भूला | इसीलिए म्ानवधारा का सामाजिक और सांस्कृतिक 
ग़सनागसन निर्णय करने में इन बातों से विलक्षण तुलनात्मक दृष्टि पायी 
जाती हैं । 


संस्कृति संगम. 


ओपाण्डुरंग वासन काणे मसहाशय ने “हिस्ट्री ऑफ़ धर्मशाख”? 
नामक एक अ्रपूव ग्रंथ शअ्रंग्रेजी में लिखा है | बढ़े ही परिश्रस और 
वधानी से यह ग्रंथ लिखा गया हे | यद्यपि भारतवर्ष के त्ाना प्रदेशों 
सें प्रचलित निबंधादि किस अकार एक भअदेश से दूसरे अदेश में जाते रहे 
हैं इस विपय की इस अंथ सें कोई श्रालोचना नहीं की गई है, तथापि जो 
कोई भी इस क्षेत्र में कार्य करना चाहे उसके लिए अन्ध से पर्याप्त 
. सहायता मिल सकती है। मेंने तो इस विषय में पद-पद पर इस अंथ से 
सहायता ली है । 
यहाँ यह कह रखना आवश्यक है कि जहाँ तक पंडितों का प्रश्न है, 
सभी निबंध-अन्थ ससादरणीय हैं | एक अदेश का विद्वान्‌ केवल अपने 
देश के प्रचलित तिबंध को ही प्रमाण मानेणा और अन्यान्य निबंधों 
को प्रप्राम्नाशिक कह देगा ऐसी बात नहीं है । फिर निबंधकारों ने अपने 
पूर्ववर्ती निवंध-अन्थों से पर्याप्त सहायता ली है। प्राग्रः अत्येक निबंध पर 
उसके पूर्वचर्ती निबंधकार का ऋण है । यहाँ जब भिन्न अदेश के निबंधों 
से भादेशिक विशेषताओं के.निर्णय की बात कही जाती है तो वास्तव सें 
साधारण जनता की बात कही जाती है, क्योकि साधारण जनता ही 
चास्तव से हसारे शअ्रध्ययन की वस्तु है । 
जिस प्रकार मिन्न-मित्र प्रदेशों में श्रचलित .निवंधों से और 
लोकाचारों से एक-एक संस्कृति की धाराश्रों का परिचय मिलता है उसी 
भकार उन-उन स्थानों की धर्म-विधि और पूजा-उपासना झआादि की विधियों 
से भी इन सांस्क्ृतिक घाराओं का परिचय मिलता है| भापा-शाख के 
विद्वान्‌ केवल भापा-शास्त्रीय प्रसाणों के बल पर प्रादेशिक संस्क्ृति का जो 
रहस्थ-डदघाटन करते हैं उसे इन विधियों से मिलाकर साफ़ कर ले तो 
श्रधिक निश्चप्व क उनके निशय को समान लिया जा सकता हैं | गुजरात 
झीर बंगाल पश्रादि परदेशां में कुछ-कुछ भाषा संबंधी समानता है, फिर 
घप्तंगत श्रीर जातिगत सम्तानता भी कम्त नहीं हैँ । श्री देवदतत रा० 
भरडारकर पमहाशय ने बताया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण प्रीहद्ट 
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बे 


' ( घिंलहट असम ) से वहाँ जाकर बसे हैं। इसका प्रंम्नाण उनके 
ताम्रशासन भ्रादि से मिलता है। फिर अनेक म्राह्म॑णों की उपाधियों में 
भी घोप, मित्र आदि वे उपाधियाँ वर्तमान हैं जो बंगाल के कायस्थों में 
पायी जाती हैं । श्रीहृद्य के शिव हाटक्रेश्वर कहलाते हैं भौर नागर लोगो के 
उपास्य देवता भी हांटकेश्वर दी हैं । इन 'सस्तानताओं से बहुत-सी बातें 
सूचित होती हैं । गौड़ से चलकर अनेक सारस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्र और 
कर्याट आदि देशों में बस गए हैं । वे लोग अपने को गौढ़ सारस्वत कहां 
करते हैं, मंधली खाते हैं और देवी की पूजा करते हैं | फिर इंनकी भाषा 
में भी कुद-कुछ गीड़ीय चिह्ठे वर्तमान हैं । इसी प्रकार बंगाल से दसवीं 
शतताबदी में कुछ ब्राह्मण जाकर गंदवाल में बस गए थे श्रीर कुछ भह्मा में 
भी चंले गये थे। खोज करने पर अब भी उनमें छुछु-न-कुछ बंगाली 
प्रभाव सिल ही जाएगा | 

इन दिनों भी सलुप्य-्गणना की रिपोर्ट से जाना जाता है कि बहुत- 
सी आाह्यण-शाखाएँ नीची जातियों से ऊपर उठी हैं। अनेक स्थानों पर 
उनकी रीति-नीति ही उनके पू्व॑वर्ती प्रदेश और पू्॑वर्ती श्रेणी का पता 
बताती हैं । कॉक्रणस्थ बाह्म॑णों! के विपय में कहा जाता है कि परशुराम 
ने श्रा्धकाल भें साठ व्यक्तियां को चिता से उठा कर आाह्मण बनाया था 
( विल्सन्‌ + छाटू कास्ट्स आर, ४० १६ ) | डाक्टर भाण्डारकर का 
कथन है कि ये लोग एंशिया साइनर से आए हुए हैँ । इनका जहाज 
समुद्र में ढूब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर उतरेथे। 
पहले उन्हें हिंदुओं ने सस्राज में अहण नहीं किया । बाद सें परशुरास की 
कृपा से ये घ्राह्मण हुए । जबल या जावाल लोग भी, कहते हैं, पहले 
कुनबी थे, बाद में पेशवाओं के किसी संबंधी परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण 
बनाया ( विल्सन, ४० २७ ) । राजपूताना, सिंध और गुजरात में बहुत 
से पुपष्कण या पोखरना ब्राह्मण हैं। पुष्कर नाप्तक हृद॒ को जिन्होंने 
कुदाल लेकर खोदा था, बाद में उन्हीं लोगों को पोंखरना त्राह्मण बना 
दिया गया | विल्सन ने लिखा है कि गुजरात के अस्मीर आ्राह्मण वास्तव 
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में राजपूत चंश के हैं । ये लोग आमीरों के पुरोहित हैं (घ० १२० )।- 
“भारतवप में अ्रनेक क्ृपक श्रेणी के ब्राह्मण हैं जिनके विषय में यह घारणा 
अचलित है कि वे पहले खेतिहर थे, बाद में ब्राह्मण बन राए हैं। मैंने 
अपनी एस्तका भारतवप सें जातिमेद' में इस प्रकार की बहुतेरी जातियों के 
उत्थान-पतन का विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ उन बातों को हुहराने की 
 श्रावश्यकता नहीं, परन्तु इतना आसानी से सम्का जा, सकता हे कि 
भारतीय सम्नाज का निर्माण भी ऐतिहासिक विकास के रूप में हुआ है । 

हमेशा से चली धाती हुईं किली सनातन श्रट्टट व्यवस्था का परिणाप्त 
नहीं है । डन-डन जातियों की आचार-परंपरा में इस बात की समर्थक और 
भी बहुत-सी बातें पायी जा सकती हैं । ह 

सिन्न-सिन्न पर्देशों में मिन्न देवताओं - की पूजा प्रधान है । गणपति 
की पूजा वैसे तो सारे भारतवर्ष सें चलती है फिर भी महाराष्ट्र सें 
अपेक्षाकृत अ्धिक है । बंगाल में देवी-पूजा की धूम होती है, हघिड़ देश 
सें कातिकेय या सुब्रह्मयय की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है,; उत्तर 
अदेश और गुजरात में हजुसान्‌ की पूजा का श्राडस्बर श्रधिक है । विष्णु 
का कृष्ण रूप बंगाल झ्रौर गुजरात में ज्यादा सम्राइत है और राम रूप 
उत्तर-पश्चिस प्रदेशों शोर बिहार में अधिक । इन देवताश्रों की जहाँ 
अधानता है वहाँ यदि कोई एक ऐसा छोटा जन-समूह दिख जाय जो वहाँ 
के प्रचलित दवता की श्रपेत्षा किसी अन्य प्रदेश के श्रचलित दंवता की 
डपासना कर रहा है तो सन्देह किया जा सकता हैँ कि वह जन-समूह 
दूसरे ऐसे प्रदुश स आया हे जहाँ डसके उपास्य देवता की पूजा अधिक 
प्रचलित है । पूर्वी बंगाल सें सबत्र श्रीकृष्णावतार को ही पूजा होती है 
परन्तु मेंम्रदर्सिंद जिले के शेरपुर में रघुनाथजी के संदिर की ही मान्यता 
हैं। बोंकुड्ा, पंचक्रोट और सानभूम जिलों में रामावतार ओर हजुसान्‌ 
की पूजा बहुत प्रचलित हूँ । पंचकाट के राजा की राजघानी का नाम ही 
रघुनाथपुर है । इससे उपयक्त प्रकार का अनुमान ही पुप्ट होता है । 

केवल उपास्य देवता से ही नहीं, पूजा की विधि से भी बहुत कुछ 
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अनुमान होता है | बंगाल में जो लोग पार्थिव शिवलिंरा की पूजा करते 
हैं वे अ्न्यून अंगुट-परिम्राण शिवलिण का निर्माण करके उसके सिर पर 
एक छोटा-सा गोलाकार विच्चनरः रखते हैं। इस- चत्नसमन्वित लिग को 
विद्वपत्र पर॒ वेडाकर आचसनपू्वक नारायणाचना करके गणेशादि पंच- 
देवताओं का पाँचा डपचार सहित पूजन करते हैं । फिर नम्तो हराय 
नमः कहकर लिंग के मस्तक पर जरा-सा जल देकर एक विद्वपतन्न से 
वन्न' को उतार देते हैं। फिर नम्तो सहेश्वराय नमन” कहकर लिंग का 
मस्तक जरा दबा देते हैं। फिर “नमः शूलपाणये इह सुप्रतिष्ठो भव 
कहकर अ्षत-घान्यादि से पूजन करते हैं ( आहिक-कझृत्यस्‌ , श्याम्नाचरण 
कविरल-लंक्रलित, नवम्॒ संस्करण, ए० दम-७०० )। इस च हटाने 
फा रहस्य क्या है ? शिव हिमालय के कैलास के देवता हैं । पर श्रा- 
सह शिव की बात उठते ही वच्चयाव की बात याद आरा जाती है | क्या 
चच्च हटाने का श्र यह हैं कि उज्नयान सत का विद्ध! हटा कर ही वास्तव 
शिव का पूजन किया गया ? अ्रसम्॒ भ्रोर नेपाल के शिव-भक्तो को काशी 
में 'बञ्रर सहित शिव की पूजा करते मैंने देखा है । उड़ीसा में सी वश! 
सहित शिवलिंग बनता है । द्वविड् देश में सेकत लिंग के ऊपर वज्धस्थापन 
करते नहीं देखा । इस प्रकार इन पूजाचन की विशेषताओं से सांस्क्ृतिक 
धाराओं का पता लग सकता है । 
पूजाचन विधियों की साँति पूजा के पुरोहित भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
देवताविशेष के पुजारी श्रव भी जातिविशेष के लोग हैं । कभ्ी-क्ी 
उनका अ्रश सासान्य ही होता है श्र कभी-क्ती काफ़ी श्रधिक । उदा- 
हरणार्थ देवीपूजा श्रौर तंत्रमत धीरे-धीरे वेदिक मत के पास बाहर से 
आकर खड़े हुए हैं। वेदिक आराचायंगण तो उन्हें शाख शोर सदाचार के 
विरुद्ध ही सममते रहे हैं। भूल आयभूपमि से क्रमशः दूर बढ़ने पर इन 
चस्तुओं के साथ आय लोगों का योग हुआ था। इच्छा सेहोया 
अनिच्छा से, इन मतों को अहण करने के सिच्ा उनके पास कोई चारा न 
था | इसीलिए आज़ वेदिक सन्ध्या के साथ-साथ तांत्रिक सन्ध्या का 


शा संस्कृति संगम 


प्रचछत आयः समूचे भारतवर्ष में है । गुजरात में मैंने देखा है कि ब्राह्मणों 
के यहाँ भी प्रति परिचार में एक कुलदेवी हैं । बहुत जगह ये कुलदेवियोँ 
कुएं छी दीवारों में गैँथी हुई हैं । आज इसी प्रकार आमदेवताएँ जिनकी 
पूजा -शासत्र-निषिद्ध है, धीरे-धीरे हिन्दूसम्राज में सुख्य-स्थान अधिकार कर 
की हैं । आज इन बाहरी? देवताओं की ठेलमठेल इतनी बढ़ गईं है कि 
रे बेंदुक देवताओं को ही अलग रहना पेड़ा है । इन देवबाह्य देव- 
यो की पूजाओं के पुरोहित भी आयेत्तर जाति के लोग ही हुआ करते 
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इनका सम्मान करना पड़ा। दक्षिण में खत्रियोँ देव-मन्दिर की पुरोहिता 
हुआ करती थीं क्‍योंकि वहाँ के सम्राज में ख्री का ही प्रधान्य था । डस 
मावृ-तंत्र देश में ज़ब वेंदिक धम् पहुँचा तब भी खियों के 'चारुपुटोष्ठ 
से 'विधूयम्ान' हुए बिना श्रर्थात्‌ उनके सुन्दर श्रधरों की हवा पाए 
बिना अप्निद्ेवता प्रब्वलित ही नहीं होते थे। ( सहाभारत, सभा०, 
३०२८-२६) | वे ही देवताओं की साधिकाएँ थीं । आज उनकी देव-सेवा 
का अधिकार धीरे-धीरे ब्राह्मणों के हाथों में चला गया है | ग्राज भी 
कहीं-कहीं किसी-किसी देव-मन्दिर में आयतर जाति के लोग पुजारी हैं । 
स्वयं जगन्नाथ देव के विशेष-विशेष उत्सवों के श्रवसर पर दित” नामक 
जाति की सेवा आवश्यक है | घुर्य ने बताया है कि तमिल देश के कितने 
ही अ्रत्यन्त निष्टावानू छुद्धाचारो शेव मन्दिरों में भी पारिया लोग ही 
विशेष-विशेष उत्सवों के अवसर पर सामब्रिक भाव से प्रमुख करते हें 
( (8566 874 7६8८७ 47 7049, >, 86-27 ) ॥ बंगाल के 
धर्मठाकर की पूजा के पुरोहित प्राह्मणेतर जाति के लोग होते हं जिनेकी 
सामाजिक न्ञयांदा बहुत निचले स्वर की है । ऐसी अनेक व्यवस्थाएँ खोयी 
हुई संस्क्ृति-धाराओं की याद दिला देती हैं । 

इन झौर ऐसी श्रन्य बातों का श्रधिक विस्तृत विचार मैंने श्रन्यन्न 
किया है । यहाँ बहुत सूचम भेद-विभेदों में जाने का इरादा नहीं हैं | में 
विद्वानों से इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस विशाल महादेश 
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की समूची संस्कृति का अ्रध्ययन करते समय इन जीवन्त विशेषताओं की 
उपेक्षा न की जाय | इस कोने से डस कोने तक फेले हुए विविध प्रकार 
के साम्माजिक रीति-रस्म, पूजा-डपासना, ब्त-डपव्रास और शक्ष'ख्रीय 
मान्यता भी समूचे जन-समृह के अ्रध्ययन के लिए नितान्त आवश्यक 
डपादान हैं | भिन्न-भिन्न श्रदेशा में एकता लाने के लिए बहुत प्रकार के 
प्रथत्ष किए जा सकते हैं; श्रोर किए जा रहे हैं परन्तु इन आचारों श्रीर 
पूजा-पद्धतियों तथा निरबंध-सान्यताओं के आधार पर जोर देकर कहा जा 
सकता है कि भाषागत प्रादेशिक भेद भी कोई ऐसा भेद नहीं है जो 
बहुत बढ़ा करके दिखाया जा सके । एक भ्रदेश में अन्य प्रदेशों की विधियों 
का आना सूचित करता है कि भापा के कारण प्रदेश की चह्वारदीवारी 
की एकदम अलुल्लंध्ध नहीं सकमना चाहिए । श्राज जो जन-समूह 
गुजराती बोलता हैं. उसका बहुत निकट का सम्पर्क सथुरावालों से हो 
सकता है, जो चंगला बोलता है वह भहाराष्ट्रा या कर्णादवासियों का 
अधिक नज़दीकी हो सकता है, जो अ्समी बोलता है वह हिंदी-भापियां 
का भ्रधिक निकद्वर्ती हो सकता हैं । सारा देश पूजा-विधियों, नेबंधिक 
सान्यताओं भ्रीर रीति-रस्त की मज़बूत रस्लियों से जकड़कर सी दिया 
गया है | इस रस्सी का एक टॉका पंजाब में मिलता हैं ता दूसरा सुजरात 
में और तीसरा असम में । इन्होंने सारे देश को नाना भाव 
श्रविच्छेय शरीर अविभाज्य बना रखा है । 

समूची- भारतीय जनता यद्यवि श्राज एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ भाव 
से सम्बद्ध है तथापि यह नहीं समझना चाहिए कवि यह सब प्रकार से 
मिलकर एकाकार रूप हो गई हैं । उसकी विशिष्ट बातें बहुत कुछ बनी 
हुई हैँ । नाना मलो से अनेक जातियाँ इस देश में आती रही थीं । 
आये और श्रायतर जातियों का सहान््‌ संगम ही भारतीय जनता है ! हम 
आगे के अध्याय में इस महान मिलन पर विचार करेंगे । 
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शआ्रायों के आगसन के पहले इस देश में नाग और सुपर्ण आदि 
आयतर जातियों ही प्रबल थीं। इन नागो ओर सुपणों के साथ शझ्ायों 
का विवाहादि सम्बन्ध खूब प्रसलित था । हम जानते हैं कि अजन ने 
नागकन्या डलूपी रू विवाह किया था । राजतरक्लिणी के अनुसार वाग- 
कन्या चन्द्रलेखा का विदाह ब्राह्मण से हुआ था । ऐसे विवाह उन दिनों 
सब तरह से बैघ समझे जाते थे ओर उनसे उत्पन्न सन्ततियाँ अ्रनायास 
ही पिता की जाति की सान ली जाती थीं। नाग जाति में से अनेक ने 
चैदिक काल में ब्राह्मण और ऋषि का पद्‌ प्राप्त किया था । ऋणगखेद के 
दशम मण्डल के &४वें सूक्त के रचयिता कह्न्‌ के पुत्र नागवंशीय अबुद 
थे | इसीलिए सायण ने कहा--कह्वाः पुत्रस्य सपस्य अबुदस्यापंम्‌ ! 
तैत्तिरीय संहिता के अजुसार ऋग्वेद के १०१८६ सूक्त की रचयित्री ऋषि 
हैं सपराज्ञी!। इसी तरह १००।७६ सूक्त के ऋषि हैं नाग-जातीय इरावत के 
चुत्नजरत्कर्ण। सायण ने कहा है - इरावतः पुत्रस्य सर्पजातेर जत्कणुस्यापम्‌ | 

महाभारत की कथा है कि जब राजा जनमेजय. सरमा के दिये हुए 
शाप से मुक्त होने के लिए, यज्ञ कराने के लिए योग्य पुरोद्धित की खोज 
कर रहे ये, तब श्र॒तश्नवा ऋषि के पुत्र सोमश्नवा को उपयुक्त देखकर पुरोहित 
के रूप में चरण किया | ऋषि अ्रतश्नवा ने उस समय कहा धा-- यह 
मेरा पुत्र नागकन्या के गर्भ से उत्पन्न महातपरदी स्वाध्यायसम्पन्न अरे 
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मत्तपोवीयंसस्मृत है? ( आदि० पोष्यण ३१७ श्लोक )। 
जरत्कार महातपा उध्यरेता तपस्वी थे ( आदि० ४४ श्रध्याय ) । 
इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी। इसीलिए उनके शंसितन्नत ,ऋषि पितामहगगण 
अधोलोक में गिर रहे थे । जरत्कारु ने यह देखकर इसका कारण पूछा, 
तो उन्हांने उत्तर दिया हम लोगां का एकमात्र वंशधर जरत्कारु 
विवाह न करई तपस्या में रत है | अ्रव वंशहीन हैं, इसीलिए हमारी 
अ्रधोगति हो रही है ।” यह सुनकर जरत्कारु ने उनसे अपना परिचय 
दिया और कहा हे पितामहगण, में गरीब हैँ, सेरे जेसे दरिद्व को 
कौन कन्या-दान करेगा 7? पितासहों ने कहा सन्‍्तति हुए बिता हमारा 
उद्धार नहीं हो सकता । सारी छुनिया खोजने पर भी जब उन्हें कोई 
कन्या नहीं सिली, तो हुः्ख से भर कर एक दिन भ्ररण्य में ऊँची ग्रावाज 
से बोले--मिं दरिद्र हूँ, इतने दिनो तक उम्र तपस्या में रत था। श्र 
अपने पिठु-प्तामहों के आदेश ले विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। 
क्या कोई मुझे अपनी कन्या देगा ?! उस समय नागराज वासुक्नि ने 
श्रपनी बहन को उनके हाथों में सप्तपँंण किया (आदि० ४६ श्रध्याय ) । 
यह विवाह बेध था और इससे उत्पन्न सन्‍्तान ने जरत्कारु के पितृ-प्त़ामहों 

को श्रधोगति से उद्धार किया था । 
इस विवाह से ही महातपस्वी आस्तीक का जन्म हुआ । इन्होंने ही 
जनमेजय के नागयज्ञ में जनमेजय से उसके बन्द करने की प्राथना की थी। 
' अपना परिचय देते समय इन्होंने कहा था--नागकुल हसारे मामा का 
कुल है, इसीलिए इस नागयज्ञ की विरंति चाहता हूँ ।? इस पर जनमेजय 
ने कहा 'हे ह्विजपरोत्तम, इसे छोड़कर कुछ वर मांगिएः (आदि० 
%€६ श्रध्याय) । इस पर सभी वेदविंद्‌ माह्मयणों ने कहा कि, सहाराज 
इन्होंने जो बर स्ोंगा है, वही दिया जाय। घाह्मयण को उसके ग्राप्य से 
बच्चित न करें । जब ये यज्ञ का श्रवसान ही चाहते हैं तो यज्ञ बन्द हो 
(आदि० <६ अध्याय) | 

यज्न विरत हुआ । तप्सवी थरास्तीक प्रसन्न सन से विदा हुए । चलते 
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समच उनसे जनसेजंय ने कहा-हे द्विंजवरोत्तम, थरांपकी प्रार्थना के अनुसार 
यज्ञ तो चिरत हुंआ किन्तु यही आपके योग्य पर्याप्त सत्कार नहीं है । 
आप पुनः इंस नगरी में पधार । मेरी इच्छा अश्वमेथ यज्ञ करंने की है। 
डसमें आपको ही सदस्य होना होगा (आदि० €८ा३६) | इस प्रकार 
देखा जाता है कि नाग साता के ग़रभ से उत्पन्न होने के कारण इनके 
ह्विजत्व श्रोर ऋषित्व में कुछ भी धव्वा नहीं लगा । 

इन सब घटनाओं से प्रमाणित होता है कि उन दिनो नाग-जाति की 
कन्या से श्राय लोग विवाह कर सकते थे ओर इन चित्राहों से उत्पन्न 
संन्तान पिता की जाति प्राप्त होठी थी । ऐसा जान पड़ता है कि आरम्भ 
में यहे सब भेद-बुद्धि आयों में नहीं थी | इंस देश में बस जांने के बहुत 
बाद भेद-चुद्धि धीरे-धीरे बद्धमूल हुई है । ; 

नाग यहाँ जो साँध नामक जन्तु का वातक नहीं है, यह स्पप्ट ही 
ज्ञात हो जाता है। शआ्रायों के पूच जो संबं आयतर जातिंयाँ अपनी-श्रपनी 
संस्कृति श्रोर सभ्यता लेकर यहाँ वास कर रही थीं। उनमें नागा शोर 
सुपर्णों का स्थान महत््वपूर्ण था | नाग का शाव्दिक श्रथ साँप है भर 
सुपर्ण का पक्ती । खूब सम्भव है इंन दोनों जातियों के लांडन (टोटेम) ये 
दोनों जन्तु थे । इसीलिए उन दिनो आयों में इस प्रकार के शाप प्रचलित 
थे- चण्डाल योनि को प्राप्त होओ, निषाद योनि को प्राप्त होश्रो, तियंग 
योनि को प्राप्त होओ | तियंग ॒श्रर्थात्‌ अनाय॑त्व को प्राप्त होना । ऐतरेय 
आरण्यक में इस वात को अत्यन्त स्पष्ट भाषा में इस श्रकार कहा हैं “८ 
तानि यानि वयांसि बड़ा मशधाश्वेरएपादाः (२११६) अर्थात्‌ ये जो 
बड़ सगथ घओर चेर देश के चासी हैं यही तो पक्ठी हैं । 

सुपण वंशीयों में श्रेष्ठ महापुरुष गरुड़ थे। नागा और सुपणों में 
गहरी दुश्मनी बहुत पुरानी थी । शायद इससे थआ्रायों को सुविधा भी हुईं 
थी | नाग लोग प्रधानत+ शिव के डपासक थे और सुपर्ण लोग विष्ण 
के । गरुइ विष्णु के वाहन हैं और नाग शिव के भूपण | ऐसा जान 
पडता है कि आयों के आगसन के कारण नागा लोग भ्रधानतः सध्यभारत 
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में श्रौर सुपर्ण लोग पर्वी भारत की ओर हट गये थे इसीलिए वज्ञ-मगघ 
आदि के वाशिन्दी को पत्ती कहा राया है ! किरातों ने हिम्नालय में शरण 
ली । ये किरात भी सुपरणों के शत्रु थे, इसीलिए ग़रुइ का एक वास है 
“क्िराताशी! हैं । दागों के साथ सुप्णों का विरोध तो बहुत म्सिद्ध वात 
है । किरातों के विजय से भी महासारत में देखते हैं कि विनता अपने 
पुत्र गरड से कह रही है कि सहख-सहसख्र किरातों को भक्तण करके श्रस्तत्त 
ले थ्राश्रो (आदि० २८२) । 

इस तरह देखा जाता है कि नाय, किरात, निषाद आदि जातियाँ 
सुपर्णी की शन्नु थीं | सुपर्ण कन्या विनता को नाग जातोया कद्द, का बहुत 
दिनो तक दासीत्व करना पढ़ा था। बाद में उसके पुत्र ग़रुड़ ने इस 
दासीत्व से उसे सुक्त किया था। इससे कया यह सूचित नहीं होता कि 
एक सम्रग्न सुपर्णंणण नागो के निकट पराभूत और दासत्व प्राप्त थे, चाद 
में उनसे सुक्त हो सके थे ? 

महाभारत में मन्दपाल नामक एक श्रोर सहर्षि की कथा है । ये 
खाण्डव वन में वास करते थे । जर॒त्कारु की भाँति इन्होंने भी विवाह नहीं 
पिया था और इनके पिठृगण भी श्रधोगति को गराप्त हो रहे थे । अन्त सें 
इन्होंने भी तियंककन्ता के साथ ब्याह किया था ( श्रादि० २३१४-१४ )। 
इस ऊ्री से उनके चार बह्मबरादी पुत्र हुए। (5) ज्येप्ठ जरितारि 
'कुजप्रतिष्टा पक हुए, (२) दूसरे सारिस्क्‌ कुलवर्धन हुए, (३) तीसरे स्तम्ब- 
'मित्र तपस्वी हुए श्रौर (१) चोथे दोण बह्मवेत्ताश्रों में श्रष्ठ हुए ( आदि० 
२३२६-१० ) ब्ह्मविं होने के कारण अ्रप्ति के खाण्डववन-दाह करते समय 
इन्हें दगघ होने की सरभावना नहीं थी ( २३४८ ) । उन्हें वेदवित्‌ सस्म 
कर ही भ्रप्मि ने उन्हें नहीं जलाया ( २३६१-४६ )। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि तियंककन्या के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनके वेदवित्‌ भह्मपि 
होने में कोई बाघा नहीं हुई | इसी तरह अ्प्सरा-कन्या शकुन्तला के 
गर्भ से दुष्यन्त का जो भरत नामक पुत्र हुआ वह पिता के सम्रान ही 
वीर क्षत्रिय हुआ । 
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मंदाभारत से नाग और सुपर्ण जातियों की कथाएं उद्धुत की गई 
हैं। पर आज भी इस देश में बहुत सी जातियाँ हैं, जो हे अपने को 
नागवंशीय कहती हैं । जैसा कि पहले ही कहा गया है नाग लोग दक्षिण 
और मध्य देश की ओर हट गये थे। यही कारण है कि भारतव् के 
सध्यवर्ती प्रदेश से ही नागपुर और छोटा नागपुर श्रादि हैं। कहते हैं कि 
छोटा नागपुर के कूर जाति के पूर्व-पुरुष नाग ही थे। उत्कल की पाण 
जाति में नाग गोत्र है । विष्णुपुर के राजा लोग भी अपने को नागवंशी 
कहते हू 
केम्पवेल ने श्रपनी पुस्तक ([709॥ 776970[02 9, ४०१. ) 
में लिखा है कि नायर लोग नागएूजक हैं । खूब सम्भव है ये लोग भी 
प्राचीन नागवंशी हो ( ४० ३१३ )। नाग जाति के बहुत से लोग बोंद 
हो गये थे ( पृ० ३०६ )। स्वर्गीय जायसवाल ने भारत के वाकाटक 
वंशीय राजाओं के एक विस्मघ्र॒त इतिहास का अपूर्व परिचय दिया है | ये 
लोग नागवंशीय राजा थे | एंक सम्रब नाग्रवंश के लोग सारे भारत में 
फैले हुए थे । ह 
महाराष्ट्र के पाञ्चालों में सुपर्ण देवज्ञ हें । पांचालगण बंबई, ससूर 
ओर मद्वास सें ही अधिक हैं । इनमें सुनार, लुहार, कसेरे, प्रस्तरकार 
ओर बढ़ई हैं। ये अपने को ब्राह्मण और विश्वकर्मा की सन्‍्तति बताते 
हैं । श्रपता यजन-याजन ये स्वयं करते. हैं और ब्राह्मण का छुपा श्रन्न 
प्रहण नहीं करते । 
रघुकुल के प्ित्र जटागु, शायद इन्हीं सुपणों के कोई जात-भाई होंगे। 
महाभारत में भाढ़ीजंध नाम से असिद्ध पिताम्ह के प्रिय सुद्दद 
काश्यपात्मज सहाप्राज्ष पक्षियों में श्रष्ट वकराज की कथा है । ये भी शायद 
ऐसे ही पत्ती थे ( आदि० १६६-१७२ श्र० ) । इनके कहने पर एक बेद- 
. ज्ञान-हीन गौतस नामक प्राह्मयण धन के लिए एक दस्यु के पास गये | बह 
दस्यु अद्यनिष्ठ सत्यसंघ और दानरत था | घ्राह्मण को उसने एक नया 
बस शौर एक विधवा ख्तरी दान किया। गौतम उच्त ख्री के साथ वहीं 
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वास करने लगे ( शान्ति० १६६ अर० ) । बाद में गौतम वहों से फिर 
नाड़ीऊजँव के पास गये | फिर चकराज के द्वारा सत्कृत होकर उन्हींके 
कहने से गीतम मेरुतजपुर में धार्मिक राहस राजा के पास गये और 
अअन्यान्य आह्यणों के समान ही धन-रत्नादि से सत्कृत हुए ( शान्ति० 
१७१ ञझ० )। 

पुराणों के युग में श्रसवर्ण विवाह निन्दित होने लगा था । अनुलोम 
क्रम से श्रसवर्ण विवाह का सम्र्थन स्कंद पुराण के धह्मारड खंडोक्त 
धर्मारण्य खरड के पप्ठाध्याय में है | गरुड़पुराण ( पूथं खण्ड ४९ अ्र०), 
में भी ऐसे विवाह वेध समभे गये हैं ; पर वहीं लिखा है कि यद्यपि 
ह्विजातियां का शूद्धकन्या से चिचाह कहा गया है, पर में इसे ठीक नहीं 
समझता क्योंकि पत्नी में अपना ही जन्म होता है? लेकिन यदि 
कन्या शरद की न होकर घेश्य या क्षत्रिय की हो तो क्षत्रिय या ब्राह्मण के 
लिए ऐसे विवाह चल सकते हैँ ( &४।६ )। पर जमाने के साथ हविजों 
में भी अनुलोम विवाह उठ गया । 

बेद में और यज्ञ में शूद्ध और ख््री को अधिकार नहीं है । यथपि 
ख्त्रियाँ द्विजपत्नी होंगी तथापि उन्हें वेदाधिकार नहीं है । फिर भी 
पूर्वकाल में वेद-मंत्रों की रचयित्री स््रियाँ.कम नहीं थीं। प्राचीन काल में 
यजमान-पत्नी के करणीय बहुत से श्रनुष्ठान हुश्रा करते थे। फिर 
हद्विजातियों को इस अ्रधिकार से क्यों वंचित किया जाय ? संभव यह जाव 
पढ़ता है कि जब झ्राय लोग इस देश में आये होंगे, तो स्वभावतः ही 
उनके साथ ख्त्िय्रों की संख्या कम्त रद्दी होगी । इसीलिए उन्हें आ्रायंतर 
जाति की कन्या अरहण करने में कोई आपत्ति नहीं रही.होगी ! अन्त में 
बन आायतर जाति की स्त्रियों की संख्या ही अ्रधिक हो उठी होगी श्रौर 


१--यहुच्यते ह्विजातीनां शूद्वदारोपसंग्रहः | 
न तन्‍्मय मतं वस्मात्‌ तत्राव॑ जावते स्वयम्‌ ॥ 
(६५४॥५ ) 


+-+-*% चू मु 


संस्कृति संगम 
राज की ब्राह्मण-भक्ति का हाल .तो पहले ही कहा गया है । 
स्कंद पुराण की कथा है कि स्वामी के आदेश से राक्ोसी सुशीला 
पुत्र प्राप्ति के लिए शुचि नामक मुनि के पास गईं थीं । इसी सम्बन्ध 
से कपालाभरण नामक पुत्र हुआ था । यद्यपि सुशीला सुनि की अपनी 
पत्नी नहीं थी; .तथापि आह्यण से उत्पन्न होने के कारण उनका पत्र 
कपालासरण ब्राह्मण ही हुआ | इसे हत्या करने के कारण इन्द्र को 
ब्रह्महत्या लगी थी ( स्क० पु० सेतु सहात्म्य १११६० )। 
ह समझना भी ठीक नहीं कि सभी राक्षस असभ्य और नर- 
सांसाशो थे | उत्तम नामक राजा से बलाक राक्षस ने कहा था कि हे 


राजन, हम लोग मनुष्य का सांस नहीं खाते । वे अन्य श्रेणी के राक्षस 


हैं| जो ऐसा करते है--न वर्य मानुपाहारा अन्ये ते न्प राक्ससा:(सार्कस्डेय 
पुराण ७०।:६) । ये राक्सस रूपवान्‌ भी थे, इसीलिए बलाक ने कहा 
था कि हसारी स्त्रियाँ रूप में अ्प्सराशों के समान हैं । उनके होते हुए 
हम लोग म्ालुपियों के प्रति लालसा क्यों करेंगे ** साधारणतः चार 
श्रेणी के रातस थे (वायु० ७०९९) | इनमें वेदाध्यायी और तपोनिष्ठ 
राक्षस भी थे (वही० ९३) | मत्स्यपुराण से दानवों की कठोर तपस्या 
का परिचय मिलता है (१२६।७-११) जिससे ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए थे । 

राजा दम सूयवंश के पख्यात घार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने 
पिठ्श्नाद्धू के अवसर पर राक्सकुलोन्नव ब्राह्मणों को भोजन कराया था" । 
राजा दस की इस कीति का वर्णन करके पुराणकार कहते हैं सूय्य- 
वंशोद्भूत राजा ऐसे थे? । 
$ सन्ति नः प्रमदा भूष रूपेणाप्सरसां समा; । 
राज्ंस्यस्तास तिप्टत्सु मानुपीपु रतिः कथम ॥ 

ह (वही ७०१६) 

+ व्राह्मणान्‌ भोजयामास रक्तःझलसमुदभवान | 
3 एवंबिधा हि राजानो वसूडुः सर्ववंशजा: | ( १३७३६ ) 


“२ २--- 
५ 








९ ८5 ०. 
गाय जाति का मिलन शरीर संघप 


जातिभेद में प्रधानतः दो बातें हैं, खान-पान और व्याह-शादी । 
इन्हींको संक्षेप में 'रोदी-बेटी? का व्यवहार कहते हैं। एक तीसरी 
वात ऋतक-संस्कार और श्राद्ध है, जो इन दोनों के बाद ही 
महत्तपूर् है । 

अनेक परिडतों का मत हैं 
युग में भी सभी जाति के लोगों 
( श्याम शास्त्री, ० ६ ) | 

वेद में शुरू-छुरू के अंश भी इस खान-पान की सम्रस्या 
पर विचार नहीं मिलता । किन्तु उपनियदों के समय में एक प्रकार का 
खान-पान का विचार चल पढ़ा होगा, ऐसा जान पड़ता है । द्धान्दोग्य 
डपनिपदू में डपस्ती चाक्क्रायण की कथा हैं। वे एक बार श्रवस्था के 
विपर्ंय वश कुरुदेश त्याग करके हस्तिपालकों के हनन्‍्य ग्राम में 
थ्राये । वे लोग कुर्माप' उबाल कर खा रहे थे। छुधित चाक्करायण 
ने वही सॉगकर खा लिया | जब वे लोग उन्हें पानी पिलाने लगे तो 
चाककायण ने कहा कि तुम्हारे हाथ का स्राप तो खा धुका हूँ किन्तु 
पानी नहीं पीने स भी हमारा काप्त चल जायगा (दान्दोस्य १॥१०११३१)+ 
इसस उन दिनां खान-पान के विचार का पता चलता है। किन्तु 
पूवंवती चेंद्रिक युग में यज्ञ के बत दीज्षा' के समय जो खान-पान 
सम्बन्धी संयस्त का निदश है वह अ्रन्य कारण से । यज्ञ के समय पवित्र 
होकर रहना ही डसका उद्दश्य हैं, जाति-विचार नहीं । 


कि वैदिक युग में और यहाँ तक कि सूत्र- 
के हाथ का श्रन्न ग्रहण किया जाता था 


भगवान्‌ सनु ने स्पष्ट ही कहा है कि काठ, जल, मूल, फल, श्रश्न 
स्वयं थ्राया हुआ, मधु ओर अभय दक्षिणा सब जगह से अहण करना 
चाहिये! । आगे चलकर पूनर्वार सब जगह से जल अहण का विधान 





१एथोदक मूलफबमन्नमम्युद्रतं च यत्‌ | 
सवंतः पतिण्हणीयान्मब्वथामयदल्षिणाम । ( ४॥२४७ ) 


>+३४६:-- 


संस्कृति संग पर 


ह । 
करके मन्नु भगवान्‌ ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है | 
' रासायण और महाभारत में ऐसी बहुत कथाएँ हैं जहाँ सुनिगण 
क्षत्रिय ओर वेश्य गृहस्थां के घर सब प्रकार का श्रन्न महण करते बताये 
गये हैं । महाभारत की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वन में द्रौपदी बहुत-से 
तपस्वियों को प्रतिदिन भोजन कराया करती थीं | एक बार सहाकोपन 
दुर्वासा ऋषि ने असमय में शिष्यों सहित डपस्थित होकर श्रेन्न माँगा । 
ऐसे संकट के सम्रय द्वीपदी के सहायक श्रीकृष्ण हुए और किसी प्रकार 
डनकी लज्जा बची ( वन० २६ अध्याय )'। इसी प्रकार श्रादि पर्व में 
शजा पौष्य का ब्राह्मण उतझ को अज्ञ दान करना असिद्ध है ( आदि० 
3११९ )। | 
सूत्रकाल में भी देखा जाता है कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय, और वैश्य 
सबके घर अन्न ग्रहण कर सकता था ( आपस्तंव ६।२८-० )। गोतम 
अमंसूत्र ( २४२ ) के अनुसार पतित ओर अ्रभिशप्त को छोड़कर बाकी 
सबके घर ब्रह्मचारी अन्न ग्रहण कर सकता था | गौतम संहिता (२य 
अध्याय ) की भी यही व्यवस्था है । डशनः संहिता में सी सावंबर्णिक 
भेत्ाचण का विधान है ( १४४ )। मनु ने भी कहा है कि जरूरत 
पड़ने पर ब्रह्मचारी सर्वत्र मित्ता माँग सकता है (३।३८५ ) । पद्मयुराण 
( स्वर्ग खण्ड २४६१ ) से भी यही बात समर्थित होती हैं । आपस्तम्ध 
हते हैं कि अनेक लोगों का सत है कि म्राह्मण के लिए शूद्ध को छोड़कर 
स्वधर्म में ववमान जिस किसीका श्रत्र विद्वित हैं ( १८३३ )। 
महाभारत में ठीक ऐसी ह्वी बात मिलती हैं ( अनु० १३४।२-३ )। 
सभापव॑ में राजा हरिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ में श्रधोनस्थ राजा लोग 
आह्यर्णों को भ्रन्न परोस रहे थे ( १२१४ ) और वेश्यों की भाँति राजा 
लोग भी अन्न परोसने में लग गए थे ( ४६३९ ) । इसो तरह द्रौपदी 


*शब्यां रहान्‌ कुशान्‌ गन्धान्‌ अन्न पुप्पं मशीन दथि | 
०० के हर घर 
धानामत्त्यान्‌ पयो मांस शाक चेव न निणदेत्‌॥ (४२५०) 


आय जाति का मिलन ओर संधर्ष 


के स्वयम्बर के समय भी दास-दासी ओर पाचक ऋृत्य सबको अ्रन्न परोस 
रहे थे ( श्रादि० १६४१३ )] 

गीवस संहिता में भी देखा जाता ह कि पशुपालक, क्षेत्रकर्पक 
कुलक्रमाग्त नापित और परिचारक यदि शूद्ध भी हों तो इनका 
अन्न अहणीय हैँ--पशुपालक केत्रकपपंक-कुलसद्गतकार-पितृ-परिचारिका 
भोज्यान्नाः ( १७ थ० )। 

इस प्रकार देखा जाता है कि कुद शूदो के अन्न तो ग्रहणीय हैं ओर 
कुछ के नहीं, इसका कारण क्यां हैं ! 

: जिन शूद्धों ने आयो की रीति-नीति और घर प्रहण नहीं किया था, 
जो साफ-सुथरे नहीं रहते थे, डनका अ्रन्न ग्रहणीय नहीं समझता गया था । 
जो साफ-सुथरे शरीर आचारपरायण थे, उनका श्रन्न अहण किया जाता 
था । इसीलिए लघु विप्णु स्खति में कहा है कि शूद्ध दो प्रकार के हैं । 
जिन्होंने धन श्रौर प्राण समेत ब्राह्मणों का शरण भ्रहण किया है, वे 
भोज्यान्न हैं; श्र्थात्‌ उनका श्रतश्न अहणीय है और जो ऐसा नहीं कर सके 
वे अभोज्यात्न हैं ( <!३१ ) | इसीलिए शूद्ध दो प्रकार के हैं--श्राद्धी 
ओर अश्नाद्वी । श्राद्धी श्र्थात्‌ विश्वालभाजन । पहले भोम्यान्न हैं, दूसरे 
नहीं! । गौतम संहिता की उपर्युक्त व्यवस्था इसीलिए है। गौतस के 
टीकाकार भसस्करि ने इस बात के ससर्थन में डशशना का यह भत्त ड्द्ध्त 
किया है--स्वगोपालो भोभ्याज्नः स्वक्षेत्रकपकश्च । सज्ठु के श्लोक को भी 
टीकाकार ने उद्धृत किया हैं । 

मनुस्स्ति में चह श्लोक जरा सा पाठसेद के साथ पाया जाता है 

"शूद्रोडपि द्विविधो बेवः श्राद्धी चवेतरथा। 
रे श्राद्धी मोज्यस्तयोरुक्तोद्यमीज्योहीतरः स्वतः ( २११० ) 

>ज्ञत्रकः कुलमित्रश्न गोपालो दासनावितो | 

एते शूद्रेपु मोज्यान्रा यश्चात्मानं निवेदयेत ॥ 


०३० ३३ ७ जन 





ह 


संस्कृति संगम 


यहाँ क्षेत्रकःः की जगह आहिकं: पाठ है? । श्रर्थ वहीं है| श्र्थात्‌ 
जिन्होंने स्वयं- को निवेदन करके सेवाबत अहण किया है ऐसे खेत 
जोतनेवाले, कुलब्न्धु, गोपाल, और दास तथा नाई शूद्ध होने पर भी 
भोज्यान्न हैं ( मनु? ४।२६४३ ) | यह श्लोक ही कूमपुराण ( उपरिभाग ' 
१७।५७ ) में भी है ओर गरुइपुराण में ( पूचे खंड ४६६६ ) भी है । 
च्यास ने भी इसी बात का सरूसथेन किया है ( ३६४१-४२ ) | छूमंपुराण 
में विशेष इतना है कि इन शूद्धों का भ्रन्न अहणीय तो है, पर थोड़ा सूल्य 
दे लेना चाहिये? । 

'णिनि ने 'शूद्धाणासनिरवसितानां ( २॥४।१० ) इस सूत्र में शूद्धो 
के दो भाग किये-हैं--बहिप्कृत श्रौर श्रवहिप्कृत । इस पर आचाय केंयट 
ने लिखा है कि शूद्धों को पंचयज्ञ में अधिकार है (]70&7 ()प्रॉ।५:8, 
988, पग्रणा०० २7, 37)।. 

स्कंदपुराण में लिखा है कि यदि शूद्ध भगवद्भधक्त हो, तो उसे श्रह्मन्ञान 
का उपदेश दिया जा सकता हैं पर अ्रशुचि बआाह्मण को नहीं (नागरखण्ड 
२६२॥९० )। स्वयं वेद भी सत्य को सबके निकट प्रकट करने का उपदेश 
देता है--यथेम्तां वाणी कल्याणीसावदानि जनेभ्यो ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्धाय 
च स्वाय चारणाय व ( वा० सं० २६॥२ )। 


3बवृहृद्यमस्मृति (११०), यमसंहिता (२०), पराशरसंहिता (१९। 
२०) में यही छोक थोड़ा सा परिवर्तित रूप म॑ यों मिलता ह 
दासनापितगोपालकुलमित्राधसीरिणः | 
एते शूद्वेपु भोज्यान्ना बश्चात्मानं निवेद्रयेत | 
याज्षवल्स्वसंहिता ( 4१८८ ), गरुड़युराण ( पृर्वंखंड, १६६६ ) 
ओर निर्यसिधु में भी यही भाव इस परिवर्तित रूप में है-- 
शूट्रेपुदासगोपालकुलमित्रद्धिसीरि 
भोज्यान्नानापिताइ मरन॑निवेदयेत ॥ 
श्र: ।( 


कु ए्ते न गोंज्यान्ना स्वल्पं पं व 
“एतशट्रपु भज्यान्ना दा स्वल्प पण 


च्् 


रि भाग> १७ £८) 
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4 
सुश्रुत संहिता में सूत्रस्थान में कहा गया हैँ कि किसी किसी का 
मत हैं कि कुल-गुण-सम्पन्न शूद्ध को भी बिना मंत्र और बिना दीक्षा के 
ही अ्रध्यय्नन करना चाहिए (२-२) | सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने भी 
इस सत का समर्थन किया है । 


मीमांसा दशन शूद्धृस्थानाधिकार निरूपण के समय कहा गया है-- 
चातुवंसय विशेषात्‌ (६११|२९) । इस पर भाप्यकार शावर स्वासी प्रश्न 
करते हं--इस अप्निहोत्रादि कर्म में क्या चारों वर्णों को अधिकार है, 
या शूद्ध को छोड़कर वाकी तीन वर्णो का ही है £ यहाँ हम क्या श्रुत्त 
पाते हैं | बेंद में तो चारों वर्ण के लिए 'यज्न करें? श्राहुति दें! श्रादि 
विधान है, क्योंकि वेद सें किप्ती चरण विशेष के अधिकार की तो कोई बात 
नहीं है ! इसीलिए. शूद्ध को भी इस अधिकार स्‌ मिध्ृत्त नहीं किया 
गया । इसके बाद भाष्यकार ने श्रति-वाक्य के साथ आत्रेय का एक 
वचन उद्छत कर इस मत पर आपत्ति, उठाई है ओर फिर 'वादरि! का 
सत डद्छ्त करके उसका सम्राधान किया है। वादरि का मत्त है कि 
निम्रित्ता्थ ही कहीं कहीं श्रुति में विशेष्याधिकार की बात है| इसलिए 
डसमें सब का श्रधिकार सिद्ध हुश्रा* । किन्तु बाद के सूत्रों शरीर डन पर 
किये गये विचारों से जान पड़ता है कि यह मत भी क्रमशः संक्षीर्ण हो 
गया है (६१२८-३८) । 


“अमिहोत्रादेनि कमणि उदाहर्णं तेपु सन्देद/ः--कि चतुर्णा' 
वर्णानां तानि भवेयुः | उत्त अपशूद्राणां त्रयाणां वर्णानामिति | 
किंतावत्‌आतं ! चातुर्वंस्यमधिक्ृत्य यजेत जुहुयात्‌? इत्येबमादि शब्द- 
मुच्चरति बेदः | कुतः, अविशेषात्‌ | नहि कश्चित्‌ विशेष उपादीयते । 
तस्मात्‌ शृद्वों न निवर्तते | 

3निमित्ताथ्थन वादरि: तस्मात्सवाधिकारं स्पात्‌ | 

( 5१|२७ ) 


संस्क्ृति संगम. 


कोई कोई ऐतरेय ब्राह्मण के (८१।४) मंत्र" से शूद्वों के यज्ञाधिकार 
का अनुप्ताव करते हैं । इस मंत्र में शूद्ध के साथ प्रतिष्ठा के योग का 
डह्लेख है । इसी प्रकार आपस्तस्व श्रौतसूत्र (५।३8।8) में कहा गया 
. हैं कि बाह्मणादि चारों वर्ण क्रमशः 'एहि!, आयाहि?, 'आदव?, आधावः 
, कह कर हृविष्कृतू का आवाहन करें | या फिर, जैसा कि इसके आगे के 
सूत्र से स्प्प्ट है, सभी 'एहि! कहकर ही आरवाहन कर सकते हैं । इस तरह 
शूद्ध को हविष्कृत के आ्रावाहन की व्यवस्था का प्र्थ है शूद्ध को भी यज्ञ 
का अ्रधिकारी सानना । टीकाकार रुद्वदत्त इन सूत्रों! की टीका करते समय 
कहते हैं कि यहाँ शूद्ध! का अथ है निपाद-स्थपति, जिनके यजन का 
उपदेश उक्त श्रीतसूत्र में ही है (१२६।१४) । इन निपादस्थपतियों के 
विपय में वेदिक इन्डेक्स में अ्रनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि 
इन्होंने आ्रायों का वश नहीं स्वीकार किया था और अपने आप सें गणनेता 
थे (कात्यायन श्रौतसूत्र १99२) । 

आपस्तंव परिभापासूत्र ( १३ ) की टीका में कपदीं स्वामी ने 
“निषादस्थपर्ति चाजयेत्‌' यह वचन उद्धुत करके इनके याजन कराने को 
विहित माना है ( ५. 00). ??- ]] )। इसी सूत्र की व्याख्या से जाना 
जाता है कि गवेधुक्‌ याग में निपादुस्थपत्ति श्रयोजनीय चेदिक मंत्र याद 
कर लिया करते थे। ख्रियाँ ( 5.3.8 ऋऊझह 7, 87 ) और 
रथकार के सम्बन्ध सें सी यही व्यवस्था है (घद्दी० ए० ३१६) । 

धाज दिन भी विवाह के समय नाई 'गीव॑चन! डच्चारण करता है । 
कई जरह इसका श्राशय ठीक न सम्रक कर नाई नाना भोंति की तुक- 


श्र 


“ब्रह्म वे स्तोमानां त्रिद्वत क्षत्रं पंचदशो ब्रह्म खलुब ऋद्मात्‌ पूर्व 
ब्रह्म पुरत्तान्म उम्म॑ राप्ट्रमव्यधामसदिति विशः सतदशः श्ौद्रोवर्ण एकविशं 
८25. 5 8 जे हा वर्णमनवत मानों कर्वत्य गे तेजो च्‌ | भ्रिव्वत्‌ 
विश चवात्मे तप्दीदं चवर्णमनुवर्त्मानी कुवत्यथों तेजो व स्तोमानां त्रिन्व 
वीयें पश्दद्श प्रजातिः .ससदशः प्रतिप्ठा एकविशस्तदेन॑ तेजसा वीर्येण 
प्रजात्या प्रतिप्ठायान्‍्ततः समच्छुव्ति | 


ब--पटे0ठ---त 


आये जाति का मिलन ओर संघ 


बंदियाँ बोलते हैं । 'गोौवबंचन” असल में गो; गोः गौ: इस प्रकार तीन 
बार गौ शब्द के उच्चारण करने को कहते हैं । (गोमिल ४१०१८ ) ! 
आशय हैं कि यज्ञ में बलिदान के लिए ( गौ-लॉढ़ ) आरा गया है | उन 
दिनो वेचाहिक यज्ञ में भी गोंचलि होती थी । श्रहिंसा धर्मं की प्रतिष्ठा 
के बाद से वह प्रथा श्रव डठ गई है । 

नापित के इस अकार कहने पर कोई पूज्य व्यक्ति कहते थे कि गी 
को वरुण-पाश से मुक्त करो” * बह घास खाय और पानी पिये (गोमिल 
गुह्सूत्र ४१०५६) और इसके बाद ऋग्वेद का शक मंत्र (८|१०१।१४) 
पढ़ा जाता था | इससे सिद्ध होता है कि नापित को यज्ञ में कुछ काम 
करने ओर अन्ततः वेदसंत्र सुनने का श्रधिकार था । 

छान्दोग्य डपनिपद्‌ ( ४॥३ ) में जानश्रुति पौन्नायण नामक शूद्ध की 
कथा है | थे रेकक्‍्च नामक बह्मवादी के पास पहले छु सो गाय, निष्क, 
अश्वतरी, रथ, डपहार लेकर गये, पर रेक्‍्च ने उन्हें शूद्र कहकर प्रत्या- 
ख्यान किया | बाद में जानश्रुति अपनी कन्या देने लगे, पर फिर भी 
प्रत्याख्यात हुए । किन्तु वाद में शिष्य रूप से सेवा करने के बाद रेबव 
प्रसन्न हुए भर उन्होंने जानश्रुति को त्रह्मविद्या दी । इस शआख्यान से 
दो बातें प्रकट होती हैं | एक तो यह कि कुछ लोग जो यह मानते हैं कि 
शूद्ध का उपनयन होता था, वह निराधार नहीं है; क्योंकि यहाँ शूद्ध का 
गुरुपृह में वास स्पष्ट ही श्रसणित होता है। दूसरी बात यह है कि 
ब्राह्मण शूद्ध कन्या से त्रियाह कर सकते थे यद्यपि एस कथा में यह 
नहीं बताया गया है कि रेक् ने बाद में उस कन्या को ग्रहण किया था, 
या नहीं ( शायद किया हो, क्योंकि ऐसे सामलों में पहले नाहीं करना 
ओर बाद में स्वीकार करना कोई श्रसाधारण वात नहीं है ) पर इतना 
तो स्पष्ट ही है कि अगर वह कन्या अ्हरणीय न होती, तो जानश्रुति उसे 
उपहार रूप में देने को जाते ही नहीं । उन दिनों शूद्धों के भ्रति साम्राजिक 
व्यवहार बहुत उत्तम नहीं था, थह देखते हुए जानश्नुति का दो बार 
प्रत्याज्यात होना बहुत अ्रधिक अशोभन नहीं लगता । 


संस्कृति संगस 


अब श्रश्न है कि क्‍या कारण है कि आये लोगों ने निषाद-स्थपतियों 
को, जो उनका वश नहीं सान रहे थे,यज्ञ में कुछ भाग लेने का अधिकार 
दिया और अपने एकान्त अलनुरात शूद्धों को वैसा अधिकार नहीं दिया ? 
चिरंतनी नीति है कि जो सम्पूर्ण रूप से अपने को समर्पण कर देता 
, उसका मान कम हो जाता है । श्रव सी युरुओं ओर मंडेलीपतियों में 
खा जाता हैं कि वे जब ऐसे लोगों को चेला या अनुगत बनाना चाहते 
हैं,.जो लोग जरा छुद्धितरान श्र :आपक्मसस्मान-प्रिय होते हैं, तो ये चेले 
'पूछ तौर पर अपने को एकड़ में नहीं आने देते ।. जो लोग बाहर रहकर 
झेखी जम्माया करते हैं उनकी पदु-मर्यादा भी बनी रहती है | जो लोग 
भोले आदर्शवादी होते हैं ओर संपूर्ण रूप से अपने को सोंप देते हैं, व 
दो दिन बाद ही शुभप्रहों की भाँति बिसार दिये जाते हैं । रहीम ने ठीक 
ही कहा हैः-- 
भले भत्रे कहि छाड़ियत, खोटे ग्रह जपदान ! 
लंपट पुरुष भी जब खयोँ को भुलाकर अपने आधीन कर लेते हैं, 
तो फिर उनके साथ दुव्यवहार करने लगते हैँ । यह मनोविज्ञान का 
सहज सत्य है | जिसे पा लिया है उसकी उपेक्षा ओर जिसे अभी नहीं 
पाया है, डप्तके लिए श्राग्रह यही स्वभावतः ठीक हे | यह भी दुखा जाता 
है कि ज्ञो प्रवल पराफान्त राजा अपनी प्रजाओं को उत्पीढ़ित करते हैं, 
'चही बाहरी दस्युओं और ग्रुण्डों से बहुत भद्नतापूर्ण व्यवहार करते हैं ! 
ह राजनीतिक चुद्धि आया को भी थी । यही कारण है कि निपाद- 
स्थपति लोगों के प्रति उन्होंने जितनी ममता दिखाई हैं, उतनी अ्रपने 
एकान्त अजुगत शूद्षों के श्रति नहीं दिखा सके । अ्रथवंबद में (3९।११) 
आ्तहीन बात्यों की जो इतनी स्तव स्तुति हैं, डसके मूल में भी शायद 
ही कारण है। कुछ लोगों का मत्त है कि घतद्दीन थ्रायं ही बात्य थे 
कुछ लोग इन्हें अतद्दीन अनाये सानते हैं | पर सर्वंसम्मत वात यह 


| 
2 


| 2 #ज| 


॥ १ 


ध्प्र 
८ किये आय आचार की आवश्यकता नहीं मानते थे । क्या इसोलिए 
चेद्र में इनकी इतनी स्तुति हैँ ! शूद्धों में भी जो लोग जानश्वुति की भाँति 


-+-+४२-- 
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राजा या जन-नेता थे वे फिर भी बहुत कुछ भव्धव्यवहार की प्रत्याशा कर 
सकते थे । 

महासारत में आय छोगों की दस्युओं के साथ इस विपय में केसी 
नीति थी, उसका श्रच्छा उदाहरण मिलता है । दस्युश्रों ने भी आयों की 
चश्यता नहीं स्ानी थी । फिर भी उनके प्रति उनकी ममता का अभाव 
नहीं था। युधिष्टिर को भीप्स डपदेश दे रहे हैं कि दस्यु लोग सहज ही 
बहुत सेन्य संग्रह करके काम्र-काज के योग्य हो सकते हैं । ( शान्ति० 
१३३५१ ), श्रतः उनके साथ जन चित्त-प्रसादिनी मर्यादा स्थापन करनी 
चाहिये! । उनके साथ विरोध डप्स्थित हो, तो नृशंस व्यवद्दार नहीं 
करना चाहिये? | जो लोग दस्युओं का धन-जन विनाश नहीं करते, वे 
ही सुखपूर्वक राज्य भोगते हैं और जो विनाश करते हैं उनके लिए 
मिरुपद्वव होकर राज्य करना असंभव है । ( १३३२० )। 

इन सब बातों की पुष्टि के लिए आगे चलकर भीष्म ने ( शान्त्रि० 
१३६ श्रध्याय ) कायव्य नामक दस्यु का डपास्यान कहा । कायब्य 
क्षत्रिय पिता और निपादी साता से उत्पन्न थे । नीतिसंगत भाव से सबका 
उपकार करके और धर्म का उल्लंघन न करके उन्होंने शक्ति पायी । 
चुद्ध, अ्रन्थ, चधिर, तापस श्रीर वाह्मणों के श्रति थे भ्रति दयालु थे 
( ६-८ )। उन्हें इस प्रकार सुहूर्त-देश-कालज्ष आज्ष, शूर और इृ्मत 
देखकर बहुत से दस्युआं ने श्राकर उन्हें श्रपना ग्रामणी या नेता बनाया 
( ११ )। कायव्य ने उनसे कहा कि तुम लोग स्त्री, भीत, तप्सवी और 
शिशुञ्रों को न मारना । जो युद्ध न करता हो डसपर हाथ न उद्ाना, 
स्‍त्री को बलपू्वक न पकड़ना ( १४ ), सत्य की रक्षा करना, संगल-कार्य 
में बाधा न पहुँचाना ( १५ ) और उनके ही विरुद्ध ग्राक्मण करना जो 
हसारा प्राप्त हमें न दता चाहें (१६), दण्ड दुप्टो को दमन करने के लिए 

स्थापयेदेव मर्यादां जनचित्तग्रसादिनी | ( वही १३ ) 

“न वलस्थोज्््मीति दृशंसानि समाचरेत्‌ ( १६ )। 


४ ३ अरे 


संस्क्ृति संगम 
है शिश्ट को पीड़ा देने को नहीं (२० )। 
इससे जान पड़ता है कि दस्युओं और निपादों में अनेक योग्य पुरुष 
। उन्हें चज्ञाद़ि सें योग देने देना कुछ भी अन्याय नहीं है। अन्याय 
यह है कि जिन शरद्दों ने आयों की वश्यता स्वीकार की थी, उनमें जो 
योग्य थे उन्हें उससे वचश्चित करना । यद्यपि यह स्वाभाविक है कि सलुप्य 
अनुगत ओर शरणापन्नों की उपेक्षा करता है। कभी-कभी उनके 
ति निमृप्त-मी होता है, पर स्वाभाविक होने से कोई बात धर्मसंगत 
नहीं हा जाती ु 
यहाँ फिर से दूसरे श्रध्याय में उद्घृत भ्टत के डस चचन को स्मरण 
कर लिया जा सकता है कि सृष्टि के आरसम्म में सभी ब्राह्मण थे (शान्ति० 
१८८॥३ ०) | नानाविध कर्मों द्वारा एथक किये हुए ब्राह्मण ही प्न्यान्य 
वर्णों में गये हैं | इसीलिए डनका यज्ञ क्रिया रूप धर्म नित्य हैं, वह 
प्रतिपिद्ध नहों हो सकता ।' यद्यपि ये चार वर्णा में विभक्त हुए, पर उन 
सबका वेद में अधिकार था। यही विधाता का विधान था। लोभवश 
से खोकर बहुत से लोग अज्ञानता को प्राप्त हुए हैं? । यहां टीकाकार 
आचाय नीलकणठ जो कुछ कहते ह॑ँ उतर हिंसाब से तो आज भी बहुत 
से तथाकथित आय लोग लोभ श्रौर तामसिक्रता के दोप से वेद्राध्ययन 
का भ्रधिक्तार खो चुके हैं और शूद्धत्व को ग्राप्त हो गये हैं । 


४६4 


य 
अपने 








* इस्वेतः कर्मेनिर्व्यस्ता द्विजा वणान्तरंगतः । 
धर्मो यज्नक्तिया तेपां नित्य॑ न प्रतिपिद्धनन ॥ ( शान्ति० श्प्ण।१४ ) 


किक 


ही 


येते चनरों वणाः येयां द्राह्मी सरस्वती | 
विद्धिता ब्रह्मणा पूर्व लोमाच्वज्ञानतं गताः ॥ 
बही (८८१५) 
है १६ चत्वारो ब्राह्मी वेदमवयी चतुणामप्रि वणानां ब्राह्मगुपवें विहिता। 
लोगदापेणत्वज्ञानतां तमोभाव॑ गताशूद्रा अनधिकारियों बेदे जाता; इत्वयः 


<| 


* 


समाज में जीवन ओर गति. 


आचीन काल में, फिर भी सम्राज में गति और प्राण था | श्रध्यात्त 
थोग के विपय में दृहदारण्यक में कह्दा गया हैं कि थहाँ श्राकर चाण्डाल 
चाण्डाल नहीं होता श्रौर पौर्कस पौल्कस नहीं रहता--“चाण्डालोड 
चाण्डालः पौदकसोउ्पोल्कसा भवति? (४।३।२२) | इससे जान पंड़ता 
हैं, तब भी समाज में एक गति है, एक स्पन्दन हैं । तब भी सम्ताज की 
खीमाएं विधि-निपेच की दुलंध्य दीवारों से घेर नहीं दी गई हैं | जिस दिन 
से हिन्दू सम्राज यें विधि-निषेध की दीवार कठोर बना दी गई उसी दिन 
से उसमें एक प्रकार की गतिहीन जड़ता झा गईं हैं। 
ऊँची जाति का नीची जाति हा जाना कठिन नहीं हैं, पर हमने 
अन्यत्र देखा है कि बहुतेरी नीची जातिया से उत्पन्न व्यक्ति ऊँची जाति के 
हो चुके हैं | साधारणतः समाज के जीवन भर गति के अजुसार ऊँच- 
नीच होना नियंत्रित होता है । कभी-कभी राजाओं ने कई जातियों को 
“ऊपर या नीचे उठा दिया है, जैसे वज्लालसन ने बज्ञाल के सुवर्ण चणिकों 
को पतित कर दिया था ( शआगे देखिये ) ओर कभी-कभी किसी एक 
महापुरुष ने जाति को ऊपर उठा दिया है, जैसा कि मणिपुर में हुआ हैं | 
इन दिनों भो मनुष्य गणना से जाना गया हैं कि बहुत सी ब्राह्मण 
'शाखाएं नीची जातियों से ऊपर उठी हैँ । विल्सन नें अपनी पुस्तक 
| 77४०॥ एं०४$98 87:86) में इसके कई उदाहरण दिये हैं। कॉकण॒स्थ 
/ नया चित्पावन आह्म्यों के विपय में कहा जाता है कि परशुराम ने श्राद्ध- 
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जल अब 
है;  आ . 5? को 0८2 शक अन्कन्नान+-कककाना. फेक ५ 


संस्कृति संगम 
५ रँ 
कार्य के लिए ६० आदप्तियों को चिता से उठाकर ब्राह्मण बनाया था 
. ( घृ० १६ )। डाक्टर भाण्डारकर का कथन है कि ये लोग एशिया 
माइनर से आये हुए हैं । इनका जहाज समुद्ग सें हृव गया था, तब ये 
भारतचप के पश्चिमी किनारे पर उत्तरे थे। पहले उन्हें हिन्दुओं ने समाज 
सें अहय नहीं किया । बाद सें परश्॒राम की कृपा से समाज में ग्रृहीत 
हुए) (67878. 934 ए०] 3, ?६४४ 7, हज ह एा]) 
जबल या जावाल लोगो को भी दूसरे ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते । कहते 
हैं इन्हें भी पेशवाओं के किसी सम्बन्धी परशुरास ने कुनवी श्रेणी से 
डठाकर ब्राह्मण बनाया था ( ४४]॥४/६ (088769 8786 7, ११) । 
काप्ठ ब्राह्मणों की भी यही दशा है। कोई-कोई कहते हैं कि ये पहले 
यस्थ थे ( एृ० २८ ) । 
इसके विपरीत श्रान्त्र देश के आराध्य नामक लिंगायत सम्प्रदाय के 
ब्राह्मण उच्चचर्शों की यद्यपि गुरुगिरी करते हैं तथापि अन्यान्य ब्राह्मण 
इनका आह्यणत्व स्वीकार नहीं करते ( ए० *२) तमिल और कर्णाट 
देश के नुस्बि आ्राह्मगगण मन्दिर के पुजारी होने के कारण श्रपांक्तम हो 
गये हैं । अ्रग्बलवासी गण दक्षिणी ब्राह्मण हैं किन्तु देवल बाह्यण होने के 
कारण महाराष्ट्र के गुरव घाह्मणीं की भांति पतित हो गये हैं (४० ८१)। 
गुजर देश में जो कण्डोल नामक एक श्रेणी के ब्राह्मण हैं, कण्डोल 
पुराण के अ्रनुसार एक ही साथ १८००० शादसमियों को जनेऊ देकर 
ब्राह्मण बनाया गया था । 
राजपूताना, सिंध और गुजरात में बहुत से पृष्करण या पोखरना 
*चित्वावनों के विपय में प्रसिद्ध है कि परशुराम ने पृथ्वी को 
क्षत्रियहीन करके यज्ञ और शआआद्ध करना चाद्या | जब ब्राह्मण नहीं मिले 
तो केंबर्तों के गले में जनेऊ डालकर उन्होंने उनको ब्राह्मण बनाया | 
चिता के पास खड़े होकर वह कार्य उन्होंने किया था अ्तएव ये चित्मावन 
कहलाये ( (7९78पघ8 37009 98], 7, 7, 488) 
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समाज में जीवन झोर गति 


भ्ज 


पाहमण हैं | पुष्कर नामक हद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, बाद 
में उन्हें हो पोखरना ब्राह्मण बना दिया राया था । इनके सिवा इन 
अ्रदेशों में एक तरद्द के पोखर सेवक या पुष्कर सेवक नामक एक श्रेणी के 
ब्राह्मण हैं । ये लोग अपने को पाराशरी ब्राह्मण भी कहते हैँ । कहते हैं 
किसी मेर जाति के आदमी के तीच पुत्र थे, भूपाल, नरपति थरौर गजपाल।; 
भूपाल ने एक झुनि की बढ़ी-सेवा की । मुनि ने भूपाल को श्राह्मण बना 
कर यजुबंद की शिक्षा दी | तभी से भूपाल के वंशज पृष्करसेवक ब्राह्मण 
हुए । नरपति के चंश वाले लोचा .वनिया हुए और गजपाल की सनन्‍्तान 
मेर हुई । भूपाल के वंशवाले मंदिर के सेवक का कार्य करते हैं, डमका 
गोन्न वशिप्ठ है श्रोर शाखा सध्यन्द्रिन | एक बार जयपुर के सहाराज 
सवाई जयसिंह पुष्कर को गये | वहाँ पु:कर बाह्म रत को तीरथंगुरु जानकर 
उन्होंने एक पोशाक दी । ब्राह्मण ने वह पोशाक अपने दाम्ताद को दिया 
यह दामाद जयपुर के एक संदिर का खऋत्य था। डसके पास पोशाक 
देखकर राजा जयसिंह समझ सके कि असल में वे कैसे ब्राह्मण हैं भौर 
बाद में उन्होंने पुप्करों को मंद्विर के अधिकार से चंचित किया। पोखरना 
लोग सिंध में भाटिया के पुरोहित हैं ( वही ० ११४, १६६, १३६) । 
कोई कोई उन्हें धीवर-कन्या के गर्भ से उत्पन्न बताते हैं । ((:7/00%2, 
ए0, [ए, 9, 70 | 

कहते हैं कि गुजरात के अस्भीर माह्मयण, राजपूत वंश के हैं । ये 
लोग अहीरों के पुरोहित हैं (५/807 £?, 80) | सूरत जिले के 
तपोधव" ब्राह्य॒ण शिव मन्दिर के पुजारी होने के कारण पतित समझे गए 
हैं (० १२२) | इसी तरह वहाँ के अनाविल ब्राह्मणी को भी; जिनकी 
बृत्ति कृषि है, बहुत से लोग ब्राह्मण नहीं मानते । कहते हैं वे स्थानीय 


अतपोधनों को लोग जरा तिरस्कार के साथ 'भरड़ा या भरटक 
कहते है | इनमें बहुत हाल तक विधवा-विवाह प्रचलित था पर अच्र 
सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभ से इन्होंने यह मथा बन्द कर दी है। 


संस्कृति संगस '* 

पहाड़ी जाति के थे । इसी अ्रकार सपादलक्ष या सवालाख संप्रदाय के 
आह्षण भी शूद्धों को जनेऊ देकर बनाये गए थे।* ()&77700]], 
7, 259.) 

प्रतापगढ़ के कुछ बाह्मण को श्रहीर चताया जाता है | कुछ लोग इन्हें 
कर्मी और कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं। कहते हैं, कि राजा माणिकर्ंद 
ने उन्हे ब्राह्मण वनाया था (2977990], 7 260, 07००८ ॥ 
7. & #&])। राजा लोरा प्रायः अनेक बार जाति को ऊपर या नीचे 
चढ़ा उतार सकते थे। कहलूर नामक. छोटे राज्य के कोलियों को वहाँ के 
राजा ने युद्ध के प्रयोजनवश क्षत्रिय बनाया था ((४]088. ५०] ॥ 
£, 79)। 

अइली के ब्राह्मण नोनिया थे | असोथर के राजा भागवत्तराय ने 
उन्हे जनेऊ दिया था । गोरखपुर के बंजारे लोग श्रव ब्राह्मण होकर 
सुकुल, पांडे भर पिसिर हो यये हैं (वही) | उन्नाव के राजा तिलकचंद 
ने एक बार प्यास के सारें लोध जाति के किसी के हाथ का जल पी 
लिया, जब उनकी जाति उन्हें मालूम हुईं, तो उन्होंने इन लोगों को 
आह्यण बना दिया | ये ही श्रामताड़ा के पाठंक हैं (वही) । 

'उन्नाव के महावर राजपूत पहले बेहारा ( कहार ) थे। युद्ध में 
घायल हुए राजा तिलकघंद को उन्द्दोने युद्धस्थलः से हटाया था । इसी 


१इनके विपग्न में प्रसिद्ध हैं कि श्रीराम जब लंका जीतकर घर 
की ओर लौट रहे थे तब बांशदाराज्य के पतउवाड़ नामक स्थान में यज्ञ 
करना चाह्य | वहाँ ब्राह्मणों की जरूरत हुई। उन्होंने यहाँ के १८००० 
पहाड़ी लोगों को जनेऊ देकर बनाया | खूब सम्भव नये ब्राह्मणों ने 
वहाँ के पुराने ब्राह्मणों से द्वेप के कारण ऐसी कद्दानियाँ गद ली है । 
नवसारी के अन्तगंत अनवाला ग्राम के नाम पर इनका नाम अनवाला 
पड़ा। (0/609808 0६ [709, 3०70029 ४276 /, 982 

79, 48)! 
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डपकार के बदले में राजा ने उन्हें राजपूत चना दिया ( वही २६१ )। 
इसी जिले के डोमवार राजपूत गण पहले डोम थे (चही) | इसी प्रकार 
चहुत से राजपूत जाद भौर गूजर लोग सीदियन या शक जाति के हैं 
(वही छु० ४४७) । 

साडथ इरिडियन इन्स्क्रिप्सन के तीसरे जिल्द ( ४० ११४-११७ ) 
में शिव ब्राह्मण नामक एक विशेष श्रेणी के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता 

(्प्म'ए9 7, 94) । है 

क्रक ने लिखा है कि श्रोका घाह्मयण लोग' भी पहले द्वविड़ बेगा 
जाति के थे । (वही > ]]) | भूमिद्ार भौर तगा ब्राह्मणों का इतिहास 
भी ऐसा ही है ( वही )। इन्होंने अपने मन्थ के चतुर्थ खण्ड (धू० १३) 
में ओझा भाह्मयों के सम्बन्ध में चिवरण दिया है। तगा लोग कहते हैं 
कि वे लोग जनमेजय के सर्पयज्ञ के लिए बंगाल से छुलाये हुए किसी 
आह्यण की सन्‍्तान हैं। फिर थह भी किसी-किसी का मत है कि ये 
श्राह्मण श्रौर विवाहिता वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हैं | ये लोग ब्राह्मणोचित् 
समस्त आचारों का पालन करते हैं । ( (700४, ।ए 7, 85[- 
358 )। ह 

बढ़ोदा वाले सेन्सल (१६३२ ३०) से जान पढ़ता है कि नागर लोगों 
के विपय में कहा जाता है कि वे नागर्वशीय हैं | किसी-किसी मत से 
शिव के विवाह के लिए और किसी-किसी के मत से शिव के यज्ञ के लिए 
नागर ब्राह्मणों का उद्भव हुआ था ( ४० ४३४ )। 

पक्चाव में देखा जाता है कि बहुत से ब्राह्मयय चंश धीरे-धीरे क्षत्रियत्व 
को प्राप्त हुए हैं। कांगड़ा, कोटल, वहावल भर जब्बाल के राजपूत 
पहले धाह्मण थे | जब्बाल के पुरोद्धित उन्हींक़े जाति भाई हैं ((3]088, 
ए७॥, ॥, ??. 4) । 

भ्रष्ट वंश के ब्राह्मण में कोई शूद्ध कन्या के साथ विवाह करें ओर 
डप्तकी व्याह शादी का सम्बन्ध ९, ६ पुश्त तक लगातार आाह्मण के घर 
ही होता रहे, तो चह ब्राह्मण ही हो जाता है ( चही ए० ४७१ )। ठीक 
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ऐसा ही विधान पूर्वकालीन शास्त्रों में भी देखा जाता है। लाहौल के 
ठाकुर भी यदि कानेत की कन्या से व्याह करते हैं और ९, ६ पुर्त तक 
इसी प्रंकार गाकुरों में ही-शादी-व्याह का सम्बन्ध जारी रखते हैं, तो 
फ़िर विशुद्ध ठाकुर हो जाते हैं ( वही ४० ४२ )4 आह्यण भी यदि 
कानेत-कन्या से व्याह कर तो यही नियम है ( वही ) | ये लाहौल के 
ठाकुर असल से मंगोलियन हैं ) अ्रव ये क्षत्रिय बन गये हैं | सगीय लोग 
भी ब्राह्मण हुए हैं । शकिद्वीपी ब्राह्मण विदेशी हैं, पहले वे लोग सूर्य- 
मन्दिर के पुरोहित थे( चही पृ० ४९४ )॥( (७७४७, वशती8&, ४7, 
594 ) के अनुसार ये पहले पारस्तिकों के पुरोहित थे श्रौर ज्योतिःशास्त्र 
के भ्रच्छे छाता थे। पञ्चाव में आभीर ब्राह्मण भी पाये जाते हैं ( वही )। 
गूजर आह्यणों का आगमन भी, कहते हैं, एशिया और यूरोप की सरहद 
पर से हुआ है ( वही छ०. ४६ ) | मैत्रक लोग हूणों के साथ इस देश 
में आये थे ( पृ० ४७ ) | अनेक घाह्मणों के नाम के साथ मित्रदृत्त 
आ्रादि उपाधियों देखी जाती. हैं ( वही छ० ४७-४८ ) | 

शिवल्ली ब्राह्मण लोग शअरहि्षेत्र.से ठुलुदेश सें चास करते हैं। इनसें 
स्त्रियों की संख्या बहुत कम्त है इसलिए उन्होंने बोँट आदि नीच जाति 
की सिद्रियों से विवाह करना शुरू किया । फिर .माघवाचाय के समय नये 
बने हुए ब्राह्मणों की संख्या के साथ इनकी संज्या भी बढ़ी । मत्ति ब्राह्मण 
पहले मोग़ार या कैवत्त थे बाद सें एक संन्‍्यासी की झृपा से घ्राह्मण हुए. 
([फ्पए807 ४०), ९, 9. 64) स्थानीय अन्धों और पुराणों से 
. मालूम होता है कि कदंव वंशीय सयूरवर्मा के समय चान्य् ब्राह्मण लोग 
दच्तिणी कर्नाटक में बस गये । यज्ञादि प्रयोजन के अनुरूप उनकी संख्या 
न होने के कारण कितने ही भ्रन्नाह्मणां को आ्राह्मण बना लिया गया | इन 
नये घाह्मणों के गशोत्रों के नाम्न जंतुश्नों ओर बृक्षों के हैं.। सयूरवर्मा का 
सम्तय ७४० ई० के आस-पास है ( वही 2, 2:।,५, £[,५])। 
बहुतेरी नीच जातियों आचार-विचार की शुद्धि से झ्ाक्मण हो गई हैं 
हृविद्ठ जातियों में ऐसा भावः ही हुआ हैँ । बहुत बार राजा के भादेश 


७०>«_>«--> १/ हूं, अतणणाकाक 
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से भी ऐसी बातें हुईं हैं । मेसूर के मारक ब्राह्मण ऐसे ही हैं ( वही 7?. 
, 0, 367 )। 
नम्बूदी ब्राह्मणों का आजकल दावा है कि वे सब ब्राह्मणों से श्रधिक 
पविन्न ओर धर्माचारी हैं ) किन्तु बहुत लोगों का मत है कि उनके पु 
पुरुष मत्स्यजीवी थे | विवाह के समय अ्रव भी उन्हें आचारानुरोध से 
मछुली पकड़नी पड़ती है | शिवज्ञी ब्राह्मणों में भी ऐसा ही आचार है 
(ए०, 9५, 7* 209, 208 7० 7, 7, 330) | उड़ीसा के 
ब्राह्मण द्रव प्राह्मणों को पतित समभते हैं । वे ओर नीचतर जातियों 
के हाथ का जल तो ग्रहय कर सकते हैं पर हविड़ त्राह्मण के हाथ का 
नहीं ( वही ४०). ।, ?. 388 )। इस प्रकार कितने ही केव्त तो 
ब्राह्मण हो गये पर म॒त्राच केवर्तवाण क्षत्रिय से कैवर्त हो गये ! लोभ में 
पड़कर थे एक वार सद्धल्ली सारने गये और पतित हो गये । श्राज उनका 
जल भी नहीं चलता ( बही, ४०!, ५. 72. 80 )॥। 
ठुललु लोगों के इंतिहास से जान पढ़ता है कि परशुराम की अहित्षेत्न 
के ब्राह्मणों से नहीं बनी । इसलिए केरल में आ्ाह्यय की आवश्यकता की 
पूतिं के लिए उन्होंने जाल के सूत्र का जनेऊ देखकर जालियाँ को ब्राह्मण 
* बनाया | वे इसीलिए ब्राह्मण हो गये । नागमाची ब्राह्मणों का भी यही 
किस्सा है (४०. , 878 ५० ]], 830) | भोद्वी ब्राह्मणों के पूर्व 
पुरुष भी नाई थे। भोद्री शब्द का श्र्थ ही नाई होता है ( चह्ी एु० 
इशे८प )। दल्िण के आराध्य ब्राह्मण अपने में ही विवाहादि करते हैं 
आवश्यकता होने पर ये उत्तरी सरकार जिले के नियागियां की कन्या 
अहण करते हैं| इस पर से जान पढ़ता दैकि ये भी कभी नियोगी ही 
थे ( घृ० ४३ )। यह इस प्रसंग में उल्लेख योग्य है कि घक्कड़ों घाह्मण 
शखूद्धकन्या से व्याह करने के कारण ही पतित हो गये हैं (वही ए०- 
॥. 66) | झ्ाजकल के ब्राह्मण भद्वकाली मन्दिर के पुजारी हैं। 
सचपान करने से वे पतित हुए हैं ( ए० ३ )। उन्नी और तम्बल भी 
दुवल हाने के कारण नीच सममभे जाते हैं | तंबल लोग गोदावरी भोर 
५] ध्यथ जदाड 493 
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कृष्णा जिलों में तो ब्राह्मण ही कहलाते हैं पर तिलंगाने में शूद्ध की तरह 
अवज्ञात होते हैं ( घ० & )। कम्मालन लोग अपने को विश्वकर्मा 
ब्राह्मण कहते हैं । ये लोग वेरीचेट्टी स्त्री के ग से घाह्मण के औरस जात 
हैं ( ॥], ]3 )। क्षत्रिय लोग प्राचीन काल में एक प्रकार के शिल्प 
कार्य. ओर शिल्पियों को नीच समझते थे (?, 8) (088668 8॥70 
पृपषं068 0 'रधए8078 अन्थ में इनकी बात दी हुई है । 

दक्षिण भारत के ज्त्रिय खूब सुसंसक्षत ओर पंडित होते हैं । इनका 
विवाहादि सम्बन्ध नस्बूद्दी त्रह्मण से होता हे(वही ।५., 84-85) । 

भारतवप के अनेक प्रदेशों में कृषक श्रेणी के ब्राह्मण हैं, जिनके विषय 
सें थन्‍्यान्य ब्राह्मणों का ख्याल है कि वे पहले किसानथे, बाद में ब्राह्मण 
हो गये । गुजरात के भादेला, महाराष्ट्र के सेनवी, करनाटक के हैगा, 
डड़ीसा के महास्थान या सस्तान ब्राह्मण ऐसे हो हैं (५१]507, 
], 52)। डड़ीसा के काम ब्ह्माण भी इसी तरह के हैं ((/०॥8, 
]70 ए।. 559) । बिहार भौर उत्तर प्रदेश ये भुंड्हार या भूमिहार 
पघाह्णों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि भूमि-कपण के कारण ही उनका 
स्थान नीचे हो गया | क्रुक का अनुमान है कि ये लोग पहले गौड़ 
आहाण थे (0700 90, 7, 853 70, 4 «४ ])। 

काकण और मालावार के घाह्मणं की आँख कभी-कभी कोम्नल नील 
ओर धूसर रंग की पायी जाती हैं, जो भारतवप की भ्रौर किसी जाति सें 
तो नहीं पायी जाती, प्विफे सीरियन ईसाईयों में देखी जाती हैं । इस 
साम्य को देखकर तरह-तरह के अनुमान किये गये हैं श्रौर किये जा 
सकते हैं । (७४५, [70., ५०), ।, 449]) | 

झ्रव भी भारत के नाना प्रदेश की उच्चतर जातियां के चेहरों से 
ब्राह्मण के चेहरे क्या भिन्न पाये जाते हं २ 

सारस्वत ब्राह्मणों की श्रेणी भोजक कद्दल्लाती हैँ । ये लोग 
ज्वालामुखी-वासी हैं| उस शरदेश के अ्न्यान्य झाह्मणों का कहना 
कि भोजक लोग पहले खेती करते थे । मन्दिर में सेवक का काय करने 
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के कारण क्रमश३ ब्राह्मण हो गये हैं (४० १३३ )। मारवाड़ बीकानेर 
श्रादि में 'डाकोट” नाम्तक एक ब्राह्मणों की शाखा है । ब्राह्मण पिता श्रौर 
शआ्रभीर ( श्रहीर ) माता से डनका जन्म है। ये लोग शनि की पूजा 
करते हैं श्रोर नीच दान ग्रहण करते हैं (ए० १७३) । इसी तरह गरुढ़िया 
ब्राह्मण भी, जिनके विपय में कद्दा जाता है कि आह्यण पिता ओर चम्तारी 
माता से इनकी उत्पत्ति है, शनि का दान ग्रहण करते हैं | ये राजस्थान 
में अजमेर और उसके आस-पास बसे हैं (४० १७४ ) । बंगाल में जिस 
प्रकार श्रम्नदानी ब्राह्मण हैं, करीब-करीब उसी तरह राजपूताने में आचा- 
रज या आचार्य ब्राह्मण हें। इनका वेद क्या है, और उत्पत्ति केसे हुई, 
इस बात को स्वयं भी नहीं जानते; श्रीर कोई तो जानता ही नहीं 
(१० १७३ ) व्यासोक्त ब्राह्मण पहले शूद्ध थे, फिर व्यास के बचन से 
बाद में ब्राह्मण हुए ( ए० २७४ )। एक समय अस्पृश्य मादिगा जाति 
औभौर चैश्य की जाति शायद्‌ एक ही थी ([॥प778- ॥]. 827) । 

बंगाल के थुगी! या नाथ लोग पहले तो वेद्‌ स्पृति शासित हिन्दू 
ही नहीं थे । नाथ धम एक स्वतंत्र और पुराना धर्म है। मध्ययुग में 
इनमें के अधिकांश बाध्य होकर मुसलमान हो गये थे । ये ही जलाहे' 
हुए । ये स्वयं अपना पोरोहित्य किया करते थे। बाद में उन लोगों ने; 
जो पुरोहित का काम करते थे, जनेऊ पहनना शुरू किया । इससे समाज 
में एक बड़ा जबरदस्त भ्रान्दोलन हुआ । टिपरा जिले के कृष्णचन्द्रलाल 
ने जनेऊ पहनने का श्आान्दोलन ज्यादा किया था| बंगाल में इस प्रकार 
की कहावत भी मशहूर दे कि 'जुगी के पास जनेऊ कब था, उन्हें तो 
क्ष्णचन्द्र दालाल ने जनेऊ पहनाया ।? अब इनमें से कितने ही बाहर 
जाकर पंडित, शर्मा भर शर्मा से उपाध्याय होकर विधिवत्‌ ब्राह्मण बच 
गये हैं । ऐसी कई घटनाय में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ । 

तमिल और तंजोर भ्रददेश में 'पत्लुनकरन्‌ तांतियाँ का स्थान है । 
ये गुजरात के श्रादिम अ्धिवासी हैं, इन्हें सोराष्ट्र कहते हैं । ये लोग 
ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं (॥/98078, । 7 ॥?, 474 )। ये लोग 


संस्क्ृति संगम - 
डपवीत धारण करते हैं ओर अच्या और श्रायंगर आदि पदवी घारण 
करते हैं (7, 475) । पथ्वेगर जाति भी इसी प्रकार गुजरात से आई 
हुईं वयनजीची जाति है । कहते हैं, शिव की जिह्ला से डनका जन्म है 
सनुपष्य की लग्जा बचाने के लिए वख-वयन का आदेश पाकर ये लोग 
आजकल यही काये कर रहे हैं । डनके आदि पुरुष ने ब्राह्मण से डपवीत 
ओर बचेद पाया था ( घ० ४७६-४७७ )| शाले जाति की भरी यही 
कहानी है । ये भी वय्ननजीदी हैं । ये शास्त्री पदवी का व्यवहार भी करते 
हैं और ब्राह्मणों की भाँति इनके वेद, शाखा श्र गोन्न भी हैं ( वह 
7, 559-560 ) ! 

असम्त की 'करिया? जाति अपने को श्रंब 'सूतः कहती है ((2978 
॥00, 92], 7[, 88887 ./, 48) | यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि काछ्कारी लोज हिन्दू शुरु से सन्‍्त्र लेकर शरखणिया हुए थे। 
फिर छोटे कोच फिर-बढ़े कोच ओर फिर क्षत्रिय--यही सिलसिला है 
((2078, 70+, 98, 4[ 0876, 4, +. 2, 4.) | इस प्रकार 
इन प्रदेशों में आजकल चत्रियों की संख्या बढ़ रही है। कहते हैं 'आहोम' 
नामक संगोलियन जाति और ब्राह्मण के संसर्ग से यहाँ के गयकों का 
जन्म है | ये गणक लोग बाह्मणत्व का दावा करते हैं ((१७०8, १70. 
9श #&88&7॥7- 49 44 ) | 

सेंगर राजपूर्ता का कहना है कि वे शंगी ऋषि की समन्तान है । 
संभवतः थे पहले त्राह्यण थे और राजपूतों के साथ विवाहादि सम्बन्ध 
करके बाद में राजपूत हो गए हैं ( 0700 ॥ए, 28-38 )। 
श्ंनन्‍्तक्ृण शास्त्री का कहना है कि दक्तिण सारत के भाट शायद पहले 
ब्राह्मण ही थे बाद से ज्षत्रियां के साथ सम्बन्ध होने स पतित सससे गये 
( (ए४४078; /7, 276 )। 

कहीं-कहीं दक्तिण भारत में दरजी भी च्त्रियत्व का दावा करते हैं | 
कहते हैं, परशुराम के भय से उन्होंने अपनी जाति और पेशा छिपा रखा 
था ( चही 4/7, 77९ ) । 
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पंजाब की पुरानी कथाओं से सालूम होता है कि डोसों के आदि 
पुरुष ब्राह्मण थे | सबके कल्याणा्थ झत गाय हटाने जाकर वे जाति दे 
बैंड (27002, [7 85) | ऐसी ही एक श्र सनोर॑जक कहानी है । 
एक राजा की दो लड़कियों थीं | एक का पुत्र बलिप्ठ था और दूसरे का 
दुबल | जो दुर्बंल था वह स्व्रभावतः ही ईप्या-परायय था । एक दिन 
शुक हाथी मर गया था । बलि्ट पुत्र ने लोक-कल्याण की भावना से झूत 
हस्ती को उठाकर श्रन्यत्र फेक दिया । दुर्बल पुत्र को मौका मिला और 
उसने बलिए्ट पुत्र के विरुद्ध इस श्रप-कर्स के कारण श्रभियोग शुरू किया 
और सम्ताज ने भी बलिप्ट भाई को पतित बनाया ।| डउसीके वंशज 
चार हैं, जो श्रब झत पशु को हटाने का काम करते हैं ( वही 
8, £, 22 ) | 

हिढ़! लोग भी गुजरात की अ्रसपृश्य जाति के हैं । इनका भी कहना 
है कि ये थे तो क्षत्रिय ही, किन्तु बाद सें परशुराम के भय से अपनी 
जाति छिपा दी थी ( (7908, 77, ० 4: 87% 4. 479 )। 
इनका चेहरा सुन्दर होता है और गोत्रादि सी. ठीक राजपूतों ही जैसा 
होता है । ॥ 

कृपि-कार्य के कारण पंजाब के अनेक ब्राह्मणों को तगा लोगों की 
तरह पतित होना पढ़ा ( 7प्र7[&0 (79७8६88 2, 6 )। पहाड़ की 
थाची जाति उस दिन भी चाह्यय थी किन्तु शिल्प-जीवी होने के कारण 
डसका पद गिर गया ( चही )। दिल्‍ली प्रदेश के धारूकरागण अच्छे 
आह्यण थे, समाज में विधवा-विवाह स्वीकार करने के कारण ही डनका 
पतन हुआ (बही) | उस प्रदेश में बत्तिवश एक ही श्रेणी में कोई कावेथ » 
या कायस्थ है, कोई वनिया और कृपि-जीदी होने के कारण कोई राजपूत 
है ( चही ए० ७ ) | कभी-कभी राजा लोगों ने गिर श्रादि हीन जातियों 
को प्रसन्न होकर क्षत्रिय बना दिया है (चही) । पश्चात के पहाड़ी प्रदेशों 
के अमेक राजपूत परिवार पहले ब्राह्मण थे | उन प्रदेशों में जाति अब 
भी बहुत लचीली 'चीज है । देश-काल पात्र के अनुसार बदलती रहती है 
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( वही )। दिल्‍ली के चोहान : अच्छे राजपूत हैं पर विधवा-विवाह की 
स्वीकृति के कारण पतिंत समझे जाने लगे हैं ( वही )। जो खिर्यो को 
परदे में रख सकते हैं वे राजपूत हो जाते हैं ओर जो नहीं रख सकते वे 
जाट हो जाते हैं (४० ७-८) । एक दुल राजपूत साग्र-सब्जी के उत्पन्न 
करने के कारण हाशियारपुर में अति नीच अराइन जाति के हो गये हैं 
(वही प्ृ० ८) | -रेवाढ़ी के अहीर विधवा-विवाह का त्याग करके परदा 
प्रथा स्वीकार करके और अन्य अहीरों से सम्बन्ध त्याग करके एक स्वतन्त्र 
उच्चतर श्रेणी में बदल गये हैं (वही) । धीरे-धीरे ये राजपूत हो जायेगे । 
राजस्थान सें एक तरह के हुसेनी घाह्मण हैं, जो आधा हिन्दू आधा 
सुसल्मान जैसी अनेक जातियों के गुरु हैं। अजमेर के मैनुद्दीन चिश्ती के 
समाधिस्थान पर इनसें से श्रनेक दिखाई दे जाते हैं (० २६, १३४) । 
बहुत दिनों की बात नहीं है। राजा घोरिटनवर्ज के समय में मण्िि- 
पुर एक संनन्‍्यासी ने वहाँ वालों में वर्णाश्रम धम का श्रवतेन किया + 
डस प्रदेश में जो कुछ बंगाली ब्राह्मण “पहुँचे उन्होंने स्थानीय जातियों 
की कन्याओं से विवाह किया ओर उनसे जो सन्‍्तति उत्पन्न हुई वह 
मणिपुर में ध्राह्मण हैं (४७78, [700. ५०) पए7. 849) ॥| असम 
के काच्छारी और कोच जो निरन्तर हिन्दू, धम में शामित्र होते जा रहे 
हैं, यह बात पहले ही बताई गई है ( 39, ४, 7५. 3॥7, 38-39 )॥ 
मणिपुर के राजा और राजवंशीयगण क्षत्रिय हैं, बादी में से कुछ शूद्ध 
हैं, कुछ ब्राह्मयण। यह सब कुछ सिफे १४० वर्षों के भीतर हुआ है 
( (0७78, ।70 (५०). ५त, 2९] )। आजकल इन लोगों में 
वर्णाश्रम व्यवस्था की सारी जटिलता इतनी म्रात्रा में आ गई है कि 
भारतवप का कोई भी सनातनी . सम्प्रदाय उसके सामने हतलुद्धि हो 
सकता है--सब सिफे १९० वर्षों सें ! 
सन्‌ १६३२ ई० में डा० डी० आार० भाण्डारकर ने -प्रतां870 
37४0 087ए (+?, 4-55 6-72 ) में एक लेख लिखकर सिद्ध 
किया था कि बडद्स्‍ाल के कायस्थ और गुजरात के नागर न्ाह्यण मूलत+ 
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एक ही हैं | नागरों में सी वही सब गोत्र और उपाधि है, जैसे दत्त, घोप; 
नाग, इत्यादि । भूति, दास, दास, देव, पाल, पालित, सेन, सोम, बसु 
आदि उपाधि भी उनमें हैं ( ५० ४३ ) | सिलदह्ट के विधानपुर में एक 
तान्रशासन पाया गया है, जिससे इस बात की और भी पुष्टि हुई है 
( पू० ४३ ) | प्राचीन ताम्रशासन में ब्राह्मणों की पदवी में भी सू्ति,- 
चन्द्र, दास, दाम, दत्त, देव, घोष, सिन्न, ननदी, सोम आदि उपाधियों हैं। 
उड़ीसा में कटक के नेडलपुर में प्राप्त ताश्नशासन में भी भूति, चन्द्र,.' 
देव, दत्त, घोष, कर, कुण्ड, नाग, रक्षित, शर्मन आदि डपाधियों हैं ।' 
यह ताञ्रशासन सन्‌ ७६४ ई० के आस-पास का है । सेन राजगण भी 
ब्राह्मण चंश में उत्पन्न होकर क्षत्रिय चृत्ति भोगी हुए थे, इसीलिए साधाई 
नगर के तान्नरशासन में लक्ष्षणसेन ने अपने को परस भह्म-च्षत्रिय” 
कहा हैं ( ४० ४२ )। 

सिलहट में स्वेत्र दाश' लोगों की बस्ती है । इनका जल नहीं चलता 
था, पर श्रव हवीगंज के सिवा अन्यन्न इनका जल चलता है | पर आशर्चय 
यह है कि इनके पुरोहित ब्राह्मणों का जल नहीं चलता । कहते हैं, किसी 
राजा ने माली के गले में जनेऊ डालकर इन्हें ब्राह्मण बनाया था ।,इसीः 
त्राह्मण घंश के लोग दाशों के पुरोहित हैं | इसी तरह कैवर्ता का जल 
चलता है पर उनके ब्राह्मणों का नहों ! श्रीलालसमोहन विद्यानिधि ने भी 
यह बात लिखी है ( सम्बन्ध निर्णय छ० १६२ ) | 

दवल ब्राह्मण अनेक स्थानों पर बृत्ति के कारण पतित माने गये हैं। 
काशी के गंगापुत्नगण यद्यपि तीथंगुरु ( पणडा ) हैं तथापि श्रन्‍्य घाह्मण 
डनको नहीं स्वीकार करना चाहते | गयावाल ब्राह्मणों की भी यही दशा 
है । बहुत लोगों का मत है कि ये अनायों के ब्राह्मण थे ( £, [२, हर, 
गा, 233 )। फिर भी सभी हिन्दू, यहाँ तक कि धाह्मण भी इनकी 
चरणपूजा करते हैँ द्वारका के तीथंगुरु गुगली या गोकुली भाहझ्मण भी 
इसी प्रकार तीथंगुरु होकर भी हीन माने जाते हैं (४४))9% (29,.8$69 
23786 37, 40] )। सथुरा के चोवे लोगी के आचार-व्यचहार 
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ओऔर विवाह्यादि सम्बन्ध में कई लोगों ने सन्देह किया है कि वह आययोचित 
नहीं है । पा 5 
बंगाल के आचाये या राणक ब्राह्मण भी हीन समझे जाते.हैं। 
अन्यान्य प्रदेशों में शाकद्रीपियाँ को भो यही .दुशा है । चंगाल के कई 
ब्राह्मणगण भी निम्न वण के लोगों की यजमानी के कारण हीन समके 
गये हैं। अग्रदात्री लोग श्राद्ध में पहले ( श्रग्न ) दान लेने के कारेण 
'पतित हुए हैं ( वही, २१३ ) । भाट आाह्मणों का स्थान सम्ताज में अति 
होन है । किन्तु राजपूतों सें, चारणों का खूब सम्मान है पर ये लोग 
आह्यण नहीं हैं । किसी-किसी शाखा के राजपूतों और चारणों में विवाहादिं 
सम्बन्ध चलता है ( वही० घ९ ३६८०१ ) | जान पड़ता है कि सिलहट 
के भाट ऐसे ही हैं; अपने देश सें वे क्षत्रिय कहलाते हैं । 
जेसा कि पहले ही कहा गया है राजा वल्लालसेन ने सुवर्णंवणिकों 
को पतित किया था । उन्होंने दंभ के साथ कहा था यदि दांभिक सुबण- 
चरणिकों को शूद्व न बना दूँ, तो सुझे योघात ओर ब्ह्मघात का पाप 
हो--यदि दांसिक्ान्‌ सुवर्शवणिजः शूद्धत्वे न पातयिष्याप्ति.. गो ब्राह्मण 
घातेन यानि पातकानि तानि से भविष्यन्ति ( वल्लालचरित, रेईे 
अध्याय ) । इन्होंने ही केवत्त, सालाकार, कुम्भकार, और लुहार 
( काम्मार ) जाति का जल चलवाया था । 
नम्बूद्दी बराह्म॒ों की आचारनिष्ठा और नायर कन्याओं के साथ 
“सस्बन्धस? की चर्चा पहले हो चुकी है । ये ही आचारनिष्ठ आाह्यण तो 
चत्रियों के हाथ का खाते हैं पर नायर ख्त्रियाँ नहीं खातीं ( ए४]३७४ 
(95668 276 7. 76 )। 
तलुर था तुलव ज्राह्मण भी नस्वूद्वियों के समान ही सम्मानित हैं | 
. वे अपने को ही डस प्रदेश मालिक ससमते हैं। उस देश की चत्निय 
राज-कन्याओं के साथ सहवास करने का एक्म्रान्न अधिकार उन्हींको 
है | कुमली राज की कन्याओं के साथ तुलव माह्मण के सहवास से जो पुत्र 
उत्पन्न होता है, वही राज्य का अ्रधिकारी होता है । इच्छा हो तो 
“+-+(४छ-- 


सम्ताज में जीवन ओर गति 


राजकन्याएं त्राह्मण बदल भी सकती दूँ ( वही छए० ७० )। 

कहीं-कहीं धाह्यणां में भो विधवा-विवाह प्रचलित है । श्रोदीच्य 
आह्यणों में श्रीसाली लोग विधवाओं का विवाह करते हैं (ए० ध्८ ) | 
बगढ़ औदीच्य भी विधवा-विवाद् करते हैं, इसीलिए वे हीन माने जाते 
* । किन्तु इनके साथ हलचद ओौदिच्यों का सम्बन्ध होता है । हलवद्‌ 
लोगों के साथ कुलीन सिद्धपुरियों का सस्वन्ध होता है (४078 छद्वए 
439 )गुजरात और काठियावाड के सिंधव सारस्वतों में घिधवा-विवाह 
प्रचलित है । ये यजुवेदी ब्राह्मण दें (चद्दी १०९ ) | 

क्रुक कहते हैं कि राजपूत्र और आह्मयों में बहुतेरी आयपूर्व जातियों 
का सिश्रण है (2, 20] )। मध्य भारत में बहुत-सी गोंड जातियाँ 
धोरे-घीरे राजपूत बन गई हैँ । अवध में वहुत थोढ़े दिन पहले बहुत-सी 
जातियाँ राजपूत वन राई हैं ( वही ) | वैगा नामक भृत माइने वाले 
श्रोका पहले श्रनाय थे । बाद में ब्राह्मण हो गये हैं ( वही ) । 

सुखों की खस जाति में ऊँची जातियाँ नीची जाति की कन्या से 
विवाह कर सकती हैं । इनसे उत्पन्न सन्‍्तान एक सीढ़ी नीचे की जाति 
होती है ( (/9779. ०48 

पंजाब में किन्‍्हीं-किन्ही च्राह्मण-चत्रियों में विधवा-विवाह प्रचलित हट 
( वही ४०३ ) | लोहाना लोगों में विधवा-विवाद अचलित है, ये लोय 
जनेझ धारण करते हैं । इनके पुरोढित सारस्वत माह्मर डनके साथ 
खाते हैं | भाटिया लोगों की भी बहुत ऋुछ ऐसी ही रीति दे ( (2९78. 
8७7. 449 ) । घुजरात के सारस्वतों में भी विधवा-विचाह चलता है 
( (४००८, 79, 290 ) । 


भारत में नाना संस्कृृतियों का संगम 


चतमान हिन्दू धम में बाहर से आये हुए सतो और शआचारों का 
परिमाण कम नहीं है। पुराणों को देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती 
है-कि शिव, विष्णु आदि की पूजा कितनी विरुद्धताओं के भीतर से हिन्द- 
समाज सें प्रविष्ट हुई थी, फिर भी उसका अ्रभाव इस सम्रय कितना 
गसभीर ओर कितना व्यापक है 
भारावत के दुशमस्कंध के ग्यारहवे- श्रध्याय में देखा जाता है कि 
श्रीकृष्ण ने इन्द्रादि देवता की उपासना बन्द: करके वेष्णव प्रेम-भक्ति की 
स्थापना करनी चाही थी | कितने तकी और चाद-प्रतिवादों के भीतर से 
: उन्हें अग्रलर होना पड़ा था,-यह बात मूल भागवत के उस प्रसंग को 
पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है । 
बहुत लोग सम्रमते हैं कि वेदों में आनेवाले 'शिश्नदेव” ( ऋग्वेद 
७,१.६; १०.१६.३ ) आयतर जाति के लिंग-पूजक थे । श्राय लोग इसे 
पसन्द नहीं करते थे | पर कुछ लोग 'शिश्मदेव” शब्द का अर्थ चरित्रहीन 
सममते हैं । एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि 
लोग शिव-पूजा और लिंग-पूजा को आय-धर्म से दूर रखने के लिए 
जीतोड़ प्रयत्न ॒कर रहे हैं; किन्तु ऋषि-पत्नीगण डनके विरुद्ध श्राचरण 
करके शिव-पूजा श्रौर लिंग-पूजा को भारतीय श्रायं-सम्ताज में चला देने 
में सफल हो गई। ५ 
महादेव नम्त वेश सें नवीन तापएस का रूप धारण करके मुनियों के 
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भारत में नाना संस्कृतियाँ का संगस 


तसपोवन में थ्राये (वासनपुराण ४३ अध्याय, ६१६२ श्लोक) ! झुनि- 
पत्नीगण ने देख करके उन्हें घेर लिया (वही ६३-६६ श्लोक) | सुनिगण 
अपने ही श्राश्नम में झुनि-पत्तियों की ऐसी अभच्य कामातुरता देखकर 
रो, मारो? कहकर काप्ठ-पापाण आदि लेकर दौड़ पढ़े :--- 
ज्ञोम॑ विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोपिताम | 
हन्यतामिति सम्भाप्य. काप्ठपापाणपाणयः | 
( वामनपुराण, ४३, ७० ) 
यह कहकर उन्होंने शिव के भीपण ऊध्वलिंग को निपातित किया ३--- 
पातयन्ति सम देवस्य लिंगमूर्ध्य विभीपणम्‌ | 
. ( वही, ७१ ) 
वाद में झुनियों के मन में भी भय का संचार हुआ । बद्मा आदि ने 
भी उन्हें समझ्ताया-चुकाया और अन्त में झ्ुनि-पत्नियों की एकान्त 
अभिलपितं शिव-पूजा प्रवर्तित हुईं ( वामन ४३-४४ अध्याय ) । 
ऐसी कहानियाँ अनेक पुराणों में हैं, जिन्हें विस्तार-भय से यहाँ 
डद्श्त नहीं किया जा रहा है । उदाहरण के लिए कुछ कहानियाँ दी 
जाती हैं ३-- 
कूर्मपराण, उपरि भार ३७ श्रध्याय में कथा है कि पुरुष-पेशधारी 
शिव नारी-वेशधारी विष्णु को लेकर सहस् सुनिगण-सेचित देवदारु-वन सें 
विचरण करने लगे ! उन्हें देखकर सुनि-पत्नियाँ * कासात्त होकर निलेज्न 
आचरण करने आ्राने लगीं ( १३-१७ श्लोक ) । मुनि-एुत्रगण भी नारी 
खूप्रधारी विष्णु को देखकर भोहित हुए । मुनिगण मारे क्रोध के शिव क 
अतिशय निष्ठर वाक्य से भत्संना करने और अभिशाप देने लगे :-- 
अतीव परुष वाक्य॑ योचुदर्व कपर्दिनम । 
शेपुश्ष॒शापिविविधे्मायया तस्व मोहिताः | 
( कूम० ३७, २२ ) 
किन्तु भ्ररन्‍धती ने शिव की अचेना की । धटपिगण शिव को यछि-मुष्टि 
हारो या लाठी श्रौर घूँले की चोट करते हुए बोले--'तू यह लिंग उत्पादन 
“+-5ै १००४ 
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कर !” महादेव को वही करना पड़ा। पर बाद में देखते हैं कि इन्हीं 
सुनियों को इसी शिव-लिंग की पूजा स्वीकार करने को बांध्य होना पड़ा ! 
.. शिवपुराण के धम्नसंहिता के दसवें अध्याय में देखा जाता है कि 
शिव हो आदि देवता हैं; बह्मा श्रोर विष्णु को उनके जिंग का शआरादि 
खुल अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६-२१) । देवदारु-वन में 
सुरतप्रिय शिव विहार करने लगे (७८-७६) । सुनि-पत्नियाँ काम-मोहित 
होकर नानाविध अश्लीलाचार करने लगीं (११२-१२८)। शिव ने 
उनकी अभिलापा पूरी की (१५४८) | सुनिगण कामसोहिता पत्नियों को 
सेसालने में व्यस्त हुए ( ३६० );.पर पत्नियाँ मानी नहीं ( १६१ ) | 
फलतः सुनियों ने शिव पर प्रहार किये ( १६२-१६३ ) इत्यादि | अन्य 
सब झुनि-पत्नियों ने शिव को काम्रात्त होकर भहरण  किया- था; पर 
श्ररन्‍्धती ने वात्सल्थ भाव से पूजा . की ( १७८ ) | भ्वगु के शाप से 
शिव का लिंग भूतल में पतिद हुआ (१८७) | भ्गु धर्म और नीति की 
दुह्ााई देने लगे ( $८प-१६२ ); किन्तु अन्त में सुनिगण शिवलिंग की 
पूजा करने को . बाध्य हुए ( २०३-२०७ ) । 
यही कथा स्कन्दपुराण, महेश्वरखंड, पठाध्याय में है, और यह एक 
ही कथा लिंगपुराय ( पू्वे भार, ३७ अध्याय, ३३-४० ) सें भी पायी 
जाती है.। इसी तरह वायुपुराण के महेश्वरखण्ड में शिव की कथा कर्ह 
गयी है । नागरखण्ड के शुरू में भी वही कथा है। आनते देश के झुनि- 
जनाश्नय वन सें किस प्रकार भगवान शंकर नप्न वेश में पहुँचे (३-३२), 
किस प्रकार सुनि-पत्नियों का आचरण शिष्टता की सीमा पार कर गया 
( १३-१७ ) झुनिगण यह सब देखकर कुद्ध होकर बोले-+रे पापी, तूने 
च्‌कि हमारे आश्रम. को विडम्बित किया है, इसलिए तेरा लिंग अभी 
भूपतित होवे+- 
॥ यस्मात्पापतयात्माक॑ आश्रमोश्य॑ विडम्बिितः | 
तस्मालिंगं. पतत्वाशु तवेब॒ वसुधातले | 
ह ( पद्मपुराण, नागरुखएड १-२० ) 


भारत में नाना संस्कृतियों का संगम - 


किन्तु यहाँ भी झुनियां को छुकना पड़ा | जगद्‌ से नाना उत्पात उपस्थित 
हुए ( २३-२४ ), देवतागण भीत हुए और धीरे-धीरे शिव-पूजा स्वीकार 
कर ली गई । 

मुनि-पत्चियां का जो यह शिव-पूजा के श्रति उत्साह दिखाई पड़ता 
है, उसका कारण पुराणों में डनकी कामुकता बताई राई है; पर यही 
क्या वास्तविक व्याख्या है ? सम्भचतः उन दिनों झुनि-पत्षियों श्रधिकृतर 
आयंतर शूद्ध-कुलोत्पन्ना थीं, इसीलिए वे अपने पितृकुल देवता की पूजा 
करने के लिए इतनी व्याकुल थीं । पतिकुल से आकर भी वे अपने पितृकुल 
के देवता को न भूल सकी | यह व्याख्या ही अधिक युक्तियुक्त जान पढ़ती 
है । प्राचीनतर इतिहास की बात यदि कही जाती, तो झुनि-पत्रियों को 
व्यथ ही इतनी दीव-चरिन्ना चित्रित करने की जरूरत नहीं होती । 

पुराणादि में ऐंस आ्रा्यान ओर भी अनेक स्थानों पर पाये जाते 
हैं। विस्तर-भय से वे यहाँ उद्छत नहीं किये जा रहे हैं। दक्त-यज्ञ में 
शिव के साथ दक्ष का विरोध वस्तुतः आये वेदाचार के साथ आयतर 
शिवोपासना का विरोध ही है । दक्ष के यज्ञ में शिव नहीं छुल्लाये गये, 
ओर शिवहीन यज्ञ भूत-अेत अम्रथादि द्वारा विध्चस्त हुआ, इसीसे जाना 
जाता है कि शिव उस सम्य तक थ्रायंतर जातियों के देवता थे। शिव 
किरातवेशी, शिवानी शबरी-मूर्ति, शिव शबर-पूजित थे--ये सब कथाएँ 
नाना पुराणों में नाना भाव से मिलती हैं । 

वेदिक थुग में शिव नास्धारी एक जनपदवासी भजुष्य की खबर 
पायी जाती है | ( ऋग्वेद ०. १८.७ ) । पुराण के शिव देवता के साथ 
क्या इन लोगों का योग था ? अ्रनेक अनाथ देवताओं को श्रार्य लोग 
अस्वीकार नहीं कर सके । आसपास के चतुर्दिक प्रचलित अभाव को रोक 
रखना असस्भव है। प्राचीन आर्यगण भी समरक सके थे कि गण-चित्त 
को प्रसन्न किये विना वास करना कठिन है । इसीलिए सब यज्ञों सें पहले 
गयण-देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई । प्राचीन हृष्य-कब्य के 
मंत्री में ऐस बहुत हैं, जिनमें अखुर यातुघान और ऋष्यादो को दूर करने 


हु . .. संस्क्ृति' संगम 


के सन्‍त्र हैं । आज भी श्राद्धकाल में पढ़ा जाता है-- 
.. औऑ निहन्मि स्व यद्सेब्यवद्भवेद्‌ ... 
हताश्च॒सर्वे3सुरदानवा मया । 
रक्तांसि यक्षा$ सपिशाचसंघाः 
: हता सया यातुघानाश्च सर्वे । 
( पुरोहितद््पण १३१६,१९४४ ) 


री आ अपहता असुरा रक्षांसि वेदिपढ़श। ५ 
लेकिन इस प्रकार धर-पकड़ से कब याग्र-्यज्ञ चल सकते हैं। 
इसीलिए चज्ञारम्भ सें ही गणपति की पूजा विधान करना पड़ा। 
इसीलिए गणपति- का नाम , विश्लननाशन है इसी प्रकार होमाप्मि के 
पास- ही शालिग्राम की शिला स्थापित करके गण-चित्त को भसक्न 
करना पड़ता,। इसी प्रकार पश्चिम सारत में हनुमान्‌ आदि की पूजा 
गृहीत हुई । 
यजुवेद:की वाजसनेयीसंहिता में ( २.६.३-३० ). इन्हीं कारणों से 
रुद् ओर शिव को अपनाकर. रण-चत्त की आराधना करने की चेप्टा 
देखी जाती है। अथर्ववेद के भी अनेक. सूक्तों सें इस प्रकार के म्यल्ष का 
परिचय मिलता है ( दे० ४-२६; ७-४२; ७-६२ इत्यादि )। 
शिव के साथ सम्बन्ध-युक्त होकर भी शिव: को न मानने के कारण 
क्ष की दुरंति हुई । भ्गु ने जो लिंगधारी शिव को शाप दिया था; यह 
बात आगे हमने नाना पुराणों के उदुछत - वाक्य में ही दंखा है। .इन्हीं 
-अ्गु ने विष्णु के वक्चस्थल पर पदाघात किया था। जान पड़ता हद 
'>भ्गुगण खूब निष्ठावान्‌ चैंदिक थ। चेष्णव धम- प्राचीनतर वदिक के उस 
पदाघात से लांछित होकर हमारे देश में प्रतिष्ठत हुआ । इन्द्र क॑ वाद 
विप्णु का नाम हुआ “ उपेन्द्र इन्द्रावरजश”? ( अ्मरकोष ) । इन दोनो 
ही नामों का अर्थ है इन्द्र का परवर्ती । 
बहत दिन पहले की बात है, में एक वार गुजरात-बड़ोदा के अन्तगत 
 +--६४०--- 
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“क्वारवण' नामक एक गाँव में गया था | वहाँ बहुत-स देव-सन्दिर हैं । 
सीथ होने के कारण ग्राम की अच्छी ख्याति है। चहों सुखलिंग देखने के 
लिए निकलकर मैंने देखा कि मन्दिर के बाहर एक पत्थर पर मस्जिद की 
सूति खुदी हुई है। पूछने पर मालूस हुआ कि इसी कौशल से इस 
मन्दिर को हिन्दुओं ने मुसलमानों के श्राक्मण से बचाया था । 

देवी-पूजा औ्रौर तन्त्र-्मत भी धीरे-धीरे वेद्िक मत के पास बाहर से 
आकर खड़े हुए हैं । श्रसल वैदिक सतवादी आचायंगण उसे शास्त्र और 
सदाचार के विरुद्ध हो सममते रहे हैं। मूल आ्राय-भूमि से ऋमशः दूर 
जाकर इन वस्तुओं के साथ श्राय लोगों का परिचय हुआ था | इच्छा से 
हो था अनिच्छा से, इन मतों को अ्रहण करने के सिवा डनके पास कोई 
चारा न था। इसीलिये आज वेदिक संध्या के साथ तान्त्रिक संध्या 
साधारणतः सभी इस देश में किया करते हैं। गुजरात में मैंने देखा हैं 
फि ब्राह्मणों के यहाँ भी प्रति परिवार में एक कुलइवी हैं। बहुतों की : 
कुलदेवी छूप में दीवार के ऊपर गुँथी हुई हैं। सबकी दृष्टि से दूर संरक्तित 
हैं।फिर भी विवाहादि प्रत्येक श्रनुष्टान में कुंलदेवी की पूजा करनी दो, 
होती है । इसी प्रकार आम-देवी शोर आाम-देचता भी ऋप्तश+ः हसारे 
समाज में आते रहे हैं, और इनकी ठेलमेल ्राज इतनी बढ़ गई हैं कि 
चेचारे वेदिक देवताश्रों को ही स्थान-च्युत होना पड़ा है । आ्रजकल देवी- 
साहात्य के गानों में प्रायः सुनाई देता है कि 'गावत चेद श्रघात नहीं 
यश तेरा महासहिसासयी माता !? ग्रोस्वामी तुलसीदास तो महान 
'परणिइत थे, फिर भी उन्होंने प्रतिपक्ष के मत को आधात करते ससय 
अपने मत को वेदु-सस्मत मत कहा है ६ 

श्रुत्ति सम्मत हरि भक्ति पथ | 
( रामचरितमानस, उत्तर, दोहा १५६ ) 

इन चेदवाह्म देवताओं की पूजा के पुरोहित भी भ्रायतर जाति के 
ब्लोग ही थे । डन दिनो ब्राह्मण लोग इन देवताओं के विरोाधों थे । क्रमशः: 
जब इन देवताश्ों का वेश वेदपंथियों के अ्रथों में भी हुआ, तब ब्राह्मण 

च्ट्‌ 


- संस्कृति संगम 


लोग भी इन देवताओं के पौरोहित्य में त्रती हुए । दक्षिण में खियाँ देव- 
मन्दिर की घुरोढिता हुआ करती थीं, क्योंकि वहाँ के समाज सें ख्री का ही 
प्राधान्य था । उस मातृ-तन्त्र देश सें जब वेदिक घम्म पहुँचा, तो तब भी 
स्त्रियों के फुँकने से ही अप्लिन्देवता प्रज्वलित होते थे। महाभारत के 
हृदेव के द्ग्विजय-प्रसंग में कहा गया है कि जब सहदेव माहिप्मतीपुरी 
में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ अग्नि-देवता सुन्दरी कुम्तारिकाओं के. 
ओष्टपुट-विनिर्गंत वायु के सिवा अन्य किसी भी प्रकार के व्यजन से 
प्रज्वलित नहीं होते थे 
व्यजनैधूयमानोपि तावस्पज्बलते-न सः | 
8 यावच्चारुपुटौकेष्ठेन वायुना न विधूयते । 
है ' ( सभाषर्व ३०.२६ ) 
अग्नि ने भी सुन्दरी कनन्‍्याओं का संग-लास करके उन्हें वर दिया किः 
* तुम्हारे लिए अ्रग्नतिवारण.अखण्ड स्वेच्छा विहार विद्वित हुआ । इसीलिये 
वहाँ की खियाँ स्वैरिणी और यथाकाम-विहारिणी थीः-- 
एममिव॑रं प्रादात्‌ स्रीणामगप्रतिवास्ण | 
स्वैरिण्यस्तत्रनाया हि. यथेष्ट विचरंत्युत | 
( सभायव ३०.३८ )' 
स्त्रियाँ ही वहाँ प्रधान थीं । वे ही देवता की साथिकाएँ थीं। उनकी 
देव-सेवा का यह अ्रधिंकार कमशः ब्राह्मणों के हाथ सें चला गया है । 
इस समय वे देव-सन्दिर में नतेकी या देवदासी भर रह गई हैं | यह कास 
भी आचीन काल के परिष्‌ण सेवा-कम के अल्प अंशमात्र सें पर्यवसित हो 
जाने के कारण श्राजकल मलिन और दूपित दो गया है | दक्षिण देश का 
प्रभाव उड़ीसा तक व्याप्त है । इत्ीलिये पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में श्रम भी 
दुवदासी को प्रथा प्रचलित हैँ | 
चंद के परचर्ती सब देवताओं के पुरोहित या तो ख्री हें या अनाय- 
जातियाँ | ग्राज भी झूद्ध का पोरोहित्य सम्पूर्ण-रूप से लुप्त नहीं हुआ । 
यद्यपि ब्राह्मणों ने प्रायः सभी पर अधिकार कर लिया है, तथापि नाना 


भारत में नाना संस्कृतियों का संगम 


छिंद्रों से उस प्राचीन युग का आभास सिल ही जाता है। दक्षिण के 
दासरी शूद्व हैं। उनका पूर्व गौरव श्रव नहीं है, तथापि वे श्राज भी 
बहुत-सी जातियों के गुरुरूप में पूज्य हैं (!( ए807.8 ":09068 &70 
(298068, ए०!. [॥!, +', 7 ) । 
इरालिंगा जाति किसी जमाने में यायावर थी । आ्राजकल उनकी 
सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीन है। कहते हैं, वे देवी के अपने हार्थो- 
रखित मनुष्य की सन्तान हैं । ये लोग वन-देवी के पूजक हैं, इरीलिए 
इन्हें जारी कहते हैं। मादिया एक अति होन जाति है । इनमें देवी 
को पूजनेवाली बहुत ख्त्रियाँ हैं । इन्हें सातंगी कहते हैं। एक सादिया 
बालक कहीं बाहर परदेश सें ब्राह्मण का छुझ्य वेश बनाकर गया 
और वहोँ एक चाह्मण-कन्या से विवाह किया ! बात खुलने पर कन्या 
से अग्नि-प्रवेश किया । वही व्याधि की देवी मारी! हुई (98076, 
५90]. ॥]], 9. 457 /। मारी' के पूजक भादिया भी अत्यन्त हीव 
जाति के हैं। इसी मारी? से क्या बंगाल के मारी सयः वाली कहावत 
का सम्बन्ध हैं १ * 
दक्षिण के ब्रिवांकुर स्टेट में वसनेवाली कामिकर-जाति असभ्य 
जंगली हैं। उनके सभी देवता ग्रायः देवियों ही हैं। इनकी पूजा मीच 
और कन्या में अर्थात्‌ चसन्त में और शरत्‌ में ( स्‍"(00985007, ५०], 
पा, ए, 4९0 ) होती है । हम्मारी शारदीय और वासन्ती पूजाओं की 
इनसे तुलना की जा सकती है । 
जगन्नाथ मन्दिर में प्राचीन काल से एक श्रंणी के हीन जातीय 
सेवक हैं | ये दित! या शबर-जाति के हैं। इस समय इनके विशेष कुछ 
कृत्य नहीं हैं, तो भी उत्सवादि के विशेष-विशेष अवसर पर उनकी 
सहायता निहाग्त ज़रूरी होती है | इन शचर संच्कों के सिवा अ्रन्यान्य 
धारण शबरों का इस मन्दिर में प्रवेश निषिद्ध है । इस समय पुरी का 
जगन्नाथ-मन्दिर .सचर्ण हिन्दुओं का ही स्थान हो गया है। यदच्यवि कहा 
जाता ह कि जगन्नाथ में अन्न-जल के स्पर्श का विचार नहीं है, तो भी 


*+-- ६ ७०-- 
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वहाँ पाणकरडा प्रभ्वति हीन जातियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता | 
इन सब अन्त्यजों के लिए हम लोगां ने ऐसे अनेक मन्दिरों के द्वार बन्द 
कर दिये हैं, जिनकी पूजा-अचना आदि हमने उन्हीं से अहणं की थी, सो 
भी अ्रनेक विरुद्धताश्रीं के भीतर से । जो लोग इन पूजाओ के अवतेक थे, 
उन्हीं .के लिए आज उन्हीं पूजा-मन्दिरों सें प्रवेश का अधिकार नहीं है ! 

थस्टंन साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के मन्दिर में नाइयों को भी 
समय-समय पर देव-पूजा के काय में सहायता करनी होती है.! तमित्र 
देश के कितने ही श्रत्यन्त निष्ठावान्‌ शुद्धाचारी शैव मन्दिरों में भी. पारिया 
लोग ही विशेष-विशेष वात्सरिक उत्सवों के अवसर पर साम्रग्रिक भाव से 
प्रभुव्व करते हैं (उप्ाप्र0 (६8803 गे ॥६७०७ 77 770[8, 
77, 26-27 897॥0७8, 9, 75-76) । दक्षिण-कर्णाट (कर्नाटक) 
में केलसी या नापित-जाति शूद्धों के किसी-किसी अनुष्ठान में पौरौहित्य 
का कार्य करती है (7#07507. ४०!, वात, ए, 269) - 

दुछचिण में वेष्णवों ओर शैवों में बहुत-से प्राचीन भक्त अन्त्यज भर 
शूद्व जाति के हैं । आचारी वेष्णवाचायों के वहुत-से आदि-गुरु हीन कही 
जानेवाली नाना जातियाँ से उत्पन्न हुए थे । सातानी लोग ऐसे ही हीन 
शूद्ध हैं, जो वेष्णव मन्दिरों के सेवकहें | सातानी सूल शब्द है. सात्तादवन 
अर्थात्‌ शिखा-सूत्र-विही न । ये लोग संस्कृत शास्त्र की अपेक्षा चारह वैष्णव 
भक्तों या आलवारों के चन्य 'नालायिरा-प्रवन्धम! को पभाण मानते हैं । 
रामाजुज ने सन्दिर के काय में सात्तिनवनों और सात्तादवनों को नियुक्त 
किया था । सात्तिनवन ब्राह्मण हैं ओर सात्तादवन शूद्ध (४ 98307'8 
पजं068 धाव (०७568983, ४०], ए, 772, 59) 

इन सब विप्णु-सन्दिरों में जिन ब्राह्मययों ने शुरू-शुरू में प्रवेश किया 
था, वे भी समाज में अतिष्ठा खो चुके हैं। सारक लोग चैप्णच मन्दिर के 
सेवक हैं । यद्यपि वे पहले ब्राह्मण थे; पर अब सम्ताज़ में उनके ब्राह्मणत्व 
का दावा भ्रस्वीकृत हो चुका है ( वह्दी ँ०), !], 77, 30 )। शिव 
और विप्णु की आ्राराधना में श्रति नीच जाति को अधिकार है। सन्र्‌ 
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१४१८ ई० में मध्य-भारत में एक सोची सज्न ने विष्णु-मन्दिर निर्माण 
कराया था (9्ो87997709 0409., ४०), ॥7; ?., 229; 
पकपएए०, ?, 99). '* 

शिव के सम्बन्ध में भी यही बात पहले दिखाई जा चुकी हैं । वेदा- 
चार के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद शेव धर्म थआ्रार्यों के भीतर प्रवेश 
पाने में सम्रथं हो सका था | शिव-मन्दिर के पूजक तपोधनगण ग्रुजरात 
में सामाजिक भाव से श्रत्यंत दीन समम्े जाते हैं (/)307?8 
प097 09899, ५०]. ॥, 72, 22) | दक्षिण-देश में शिव-- 
नामी था शिवाराध्यगण शिव-मन्दिर के पुजारी होने के कारण ब्राह्मण 
होकर भी सम्राज में अचल हैं| श्रन्यान्य ब्ाह्यण लोग उनके साथ 
कार्य नहीं करते (/ए3076 77968 970 (७४६९४, ५४०१. 
प्‌, ?, 38)। शिवध्वजगण स्मात्त-सम्प्रदाय के शिव मन्दिर के घुजारी 
६। थे सी समाज में हीन हो गये हैं। मद्गास प्रान्त में इन्हें गुरुवककल 
कहते हैं । ये लोग ब्राह्मणत्व से अ्रप्ट हो चुके हैं । किन्तु कोचीन त्रिवांकुर 
में शिव के पूजारियों की अवस्था इतनी शोचनीय नहीं हो गई है । देवांग 
लोग भी शिवपूृजक शेव हैं। ये भी ब्राह्मययत्व का दावा करते हैं ; पर 
इनका दावा भी नामंजूर हो खुका है । अपने यजन-याजन ये स्वयं करते 
हैं। इनकी प्रधान जीविका कपड़ा छुनना है। (वही, ००]. ॥[, ?. 
437)। 

सुस्साद लोग पहले ब्राह्मण थे। द्वापर में शिवनिर्माल्य या शिव 
का प्रसाद खाने से वे पतित हुए थे। (॥9प्ा/8609, ४०!. ॥9, ?7?. 
420-22) | इनके .थ्राचार-विचार विशुद्ध नम्वृद्दी बाह्मणों केन्से हैं । 
संस्क्रत शास्त्र में ये गंभीर पाण्डित्य प्राप्त करंते हैं ( वही पृ० १२२- 
१२३ .) | शिव-निर्माल्य का एक ओर सुन्दर व्यवहार तुलुव लोगों के देश 
में है । कोई स्त्री यदि सांसारिक निर्यातन से था अन्य किसी कारण से 
संसार के वन्‍्धन, से मुक्त होना चाहे, तो चढ़ शिव-मन्दिर में जाकर 
पसाद खाती है | इससे उसके सभी सांसारिक बन्धन टूट जांते हैं । यदि 


संस्कृति संगम 


ऐसी स्त्री बाद में व्यांह करे, तो डसकी सन्तान मोयिलि” जाति की 
होती है | उनकी _ सांम्नाजिक अ्रवस्था हीन है (7%प78000 ५०) 
ए, 7, 88; ४8076 एजं००४ 870 (88098, ४०], ], 
2. 28) । सलनद तालुका में शिव का निर्माल्य अहण करके स्त्रियाँ 
भव-बन्धन से सुक्त हो सकती हैं । इनकी सन्तानों की जाति 'मालेर 
कहलाती है (0(ए8076 +77968 ७पते (08565, ए०, ।प0, 
#, 850 | 
,-. . चिदम्बरस्‌ महातीर्थ के नटराज-मन्दिर में प्रवेश करते ही प्रथम मूर्ति 
भक्तवर  मनन्‍्द॒नारं की है | वे अरु३श्य पारिया-जाति में उत्पन्न: हुए थे 
किन्तु' आ्रजकल उनके गान न होने से ब्राह्मणों का भी कोई अनुष्ठांन 
चूंण नहीं होता । ४ | 
शा्त्रानुंसार .आसं-देवता की पूजा निषिद्ध है| श्रर्थाव्‌ ग्राम-देवता 
ओर देवियों के पूजक ब्राह्मण पतित होते हैं । मन्ठु ने नाना स्थानों पर 
-(३., १६२; हे; १८०) उन्हें पतित कहा है 
- इन सब श्रनाय देवताओं को बाह्मणों ने बहुत दिव तक शूद्धों के 
देवता समझकर पूजनीय नहीं साना । अवश्य ही श्राजकल इन देवताओं 
का पोरोहित्य अहण करके ब्राह्मणों ने इनके वास्तविक पुजारियों का 
अधिकार लोप कर दिया है। राढ़ देश भ्रत्राह्मण देवता धमराज के मंदिर 
में श्रायः शब्र श्रोर अन्त्यज लोग ही पुरोहित होते हैं । इसी बीच श्रनेक 
घमं-मन्दिरों में ब्राह्मणों का पौरोहित्य स्थापित हो चुका है । ऐसे कई 
मन्दिर हैं, जहाँ के आदि पूजक शूद्व ही थे; पर अब उनका प्रवेश निपिद्ध 
हो गया है | शूद्-देवता के प्रति ब्राह्मणों की विवृष्ण श्रब भी बंहुत- 
कुछ देखी जाती है। शूद्ध के प्रतिष्ठित शिव था विष्णु ब्राह्मणों के 
नमस्य नहीं होते, इसलिये बंगाल में शूद्ध लोक प्रायः गुरु या पुरोहित 
से ही देव-प्रतिष्ठा कराते हैं ( 7935580787 ए9, 7, 9-20 ) | 
'यह वही प्राचीन काल के अनाय॑ देवताओं के प्रति ब्राह्मणों के विह्वंप का 
भग्नावशेष है । पुराणों की झुनियों द्वारा की हुईं शिव-विरोधिता और 
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जगु भुनि द्वारा विष्ण के वच्ाःस्थल में लात सारनेवाली कथा की याद 
आती है श्राश्वय यह है कि इन्हीं देवताश्रों के अति श्राज लोगों के भय 
श्रौर भक्ति का अन्त नहीं है ! शालिग्राम-शिला ने आज वैदिक अग्नि के 
पार्व में स्थान पाया है ! 
पैदिक आये के मिलन का स्थान यज्ञ था और श्रवेदिकों का चीर्थ। 
यह तीर्थ वस्तु ही वेदबाह्मय है, इसीलिये वेद-विरोधी मत को तेथिक सत 
हते हैं ( कारणड-ब्यूह, १३. ६२ )। वेदिक सभ्यता का केन्द्र भर 
प्रचार-स्थल यज्ञ था आर अ्रवेदिक सम्यता का केन्द्र भौर प्रचार-स्थल 
त्ीय | तीथ॑ थर्षात्‌ नद्दी का तरण-योग्य स्थान | नदी को पवित्रता 
“आयं-पू्वे वस्तु है। अ्रव भी भापा-तत्वज्ञों ने लच्य किया है कि गंगा 
प्रति नाम और इनका समहाक्य आय-पूव वस्तु है। संथाल अभ्दति 
आदिम जातियाँ नदियों और छच्चीं की पूजक हैं । दासोदर नदी में श्रध्थि 
नहीं रखने से संथालों की गति नहीं होती | यह नदी की पूजा या नदी 
में अस्थि-निश्ेप --ये सब बातें वेद में तो नहीं मिलती तो फिर ये 
चार थाई कहों से ? जिन देवताओं से सम्बद साने जाकर तुकसी, वट, 
अश्वत्थ (पीपल), पिल्‍व (बेल। इत्यादि बुत्त पवित्र माने गये हैं, डन 
देवताओं का आ्रादिस परिचय वेद-विरुद्ध देवता के रूप में ही सिलता 
है । धीरे-धीरे उत्ती की पूजा भी निश्चय ही आयों ने आये-पूर्व भारतीयों 
से ग्रहण की होगी। बहुत सम्भव है, नदी की पूजा मी उन्होंने वहीं से 
अहय की हो । बहुत-से . अनाय कुलदेवताञ्रो शर कुलों के नाम इृत्त- 
चाचक हैं | थस्टन-लिखित (08668 87व पत्068 ० 80७ 
$970 308/' नामक पुस्तक के सात खंडों में इस बात के अनेका- 
नेक प्रमाण प्राप्त होंगे । अथम्म खंड में ही 08४ए, #प्ेतेद।टप, 
38977 (पान), 2 रए)9 (पान), 3)728॥968)8 ( चावल ), 
3873 ( धदरख ), 3॥700]०8 ( कम्नल ) /ीपरप्रोक्ाय 
(कुमुद), .379]09 0 788]7779 (हल्दी), 375४ ४ (केला), 47 
(पीपल), 56% और 68807 ( गूलर), 370 (नील), 
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288, िद्लाएां ( शर्ती ),:3689: या. 30]प7 (कपिथो; 
-367086, 98697१79 (नीम), 36986 (बेल) इत्यादि प्रायः २२ 
जातियाँ झ्लौर कुल्ां के नाम हैं।ये लोग! इन दक्चों का कोई अपमान 
कभी सहन वहीं कर सकते | दूसरे खण्ड में ऐसे बीस नाम हैं। 
विस्तार-सथ से उन्हें अलग से नहीं दिखाया गया । तृतीय खण्ड सें दस, 
चतुर्थ खण्ड में तीन, पंचम में चोदृह, पष्ठ में .तेरह और सप्तम में सन्रह 
' इसी 'अकार के दृक्तदाचक कुत्ननाम हैं। सब मिलाकर प्रायः एक सौ 
ऐसे नाम मिलते हैं । इनमें आम या री &077780[& (ए०], १ए,, 
9, 444 ) है, चारिकेत ( ४०). ४. ?. 248 ) है, बरगद या 
8&82777029 (५०, ५] 7. 238 ) है और तुलसी (५०) 
गा, ए, 205) है। : क्‍ 
नाना जन्तुओं के चास पर भी भिन्र जाति या कुलों के नाम हैं 
दूसरे प्रसंग पर जन्तुओं का नास दिया जायगा । 
बहुत ले उत्सव भी श्रनायों से आराप्त हैं जैसे होली या वसन्तोत्सव । 
इंसमें नाना प्रकार की. अश्राव्य गालियाँ, जुआ खेलना, नशा पीना प्रादि 
उन्मत्त व्यवहार प्रचलित हैं। इनका प्रचलन भी नीची श्रेणियों सें ही 
अधिक है । इसीलिये बहुत लोग इसे शूद्वोत्सव कहते हैं | होलिकादहन 
के लिए जो शन्राय जलाई जाती हैं, वह अनेक स्थानों पर श्रन्त्यज के घर 
से मेंगाई जाती है । बरार के कुनवियों को, अस्प्ृश्य महारों के यहाँ से 
होली की आग ले आनी पड़ती है ( +धए580), ४०, 79 8-3; 
(+४४ए7४४७; ?. 26 ) कहते हैं, होलाका नास्क राक्षसी के तृप्ति के 
लिए इस दिन श्रेश्लील गालियोँ सुनाई जाती हैं | कृष्ण के हाथों यह 
राहसी मारी गई .थी। मरने के पहले वह कह गई थी कि इसी प्रकार 
लोग उसकी प्रतात्मा का प्रीति-विधान करें । 

' इस तरह स्पप्ठ हो जाता. है कि हमारे. बहुतेरे देवता, तीर्थ शोर 
उत्सव अनायो से प्राप्त हैं । खोज करने पर देखा जायगा कि शारयी के 
अनेक उपकरण भी आय॑-पूर्व जातियों से ग्रहीत हैं । इस समय विवाहादिः 
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के अवसर पर सिन्दर एक श्रपरिहार्थ पदार्थ है, इसके बिना विवाह पूर्ण 
ही नहीं होता; किन्तु सुरेन्द्रमोहन भद्दाचाय के घुरोहित-दर्षण (अष्म 
संस्करण) के कई स्थान उल्द कर देखने स दी पता चल जायगा कि यह 
सिन्दूर का आचार भी श्रा्यों ने किसी आयंतर जाति से ही श्रहदय किया- 
था । सिन्दूर का न तो कोई वैदिक नाम दे श्रौर न सिन्दूर-दाव का कोई 
सनन्‍्त्र | सासवेदीय घट-स्थापन में सिन्‍्दूर को स्पश करके जो मन्त्र पढ़ा 
जाता है, वह--<“ सिन्धोरुच्छचास पतयन्तम! इत्यादि (४००८) । 

यजुबंदी घट-स्थापन में--ड> सिन्धोरिव आ्राध्वेने शूधनसो? इत्यादि 
(५० १० ) और विवाह में सामवेद्ी श्रधिवास का सन्त्र इस श्रकार 
हैं-- 5० सिन्धोरुष्छ वासे पतयन्तभुक्तितम्‌ इत्यादि ( छु० ७० )। इन 
तीनों में प्रथम और तृतीय मंत्र ऋग्वेद ७,४६.४३ में पाया जाता 
है । वहाँ सिन्धु नदी के उच्छुवास का अंग है । केवल शब्द-साम्र-म्ान्न 
से वह सिन्दूर के मंत्र के रुप में व्यवहृत हुआ है । द्वितीय मंत्र ऋखेद 
४,४८.७ वो मंत्र है । इसके साथ भी सिन्दूर का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

सामवरेदी श्रधिवास मंत्र में स्वस्तिक, शंख, रोचन, श्वेत सर्पप, रौष्य, 

तान्न, चामर, वृषण के जो मंत्र हैं ( ७०-०१ एृ० ), थे यद्यपि वेदिक मंत्र 
हैं, फिर भी इन पदार्थों के साथ उनका कोहे योग नहीं हैं | सिन्‍्दूर सुलतः 

नाग लोगों को वस्तु हैँ, उसका नाम ' भी नागगर्भे भ्रोर नागसम्मव है । 
शंख ओर कंतु ्रादि नास भी वेद-बाह्य हैं | 


बहुत लोगों की धारणा है कि हमारी पूजा? नाम्रक क्रिया सी 


व्दवाह्म है । वेद में यह शब्द भी नहीं है । इसका मूल अवेदिक भाषाओं 
में मिलता हैं । - 


भक्ति सी, कद्दते हैं, अवैदिक हैं । पद्मपुराण के उत्तखण्ड में एक 
सुन्दर कथा है। भक्ति श्रपना दुखड़ा नारद सुनि से रोते समय कहती है 
कि मेरा जन्म द्वाविढ़ देश में हुआ; कर्नाद देश में में बडी हुई, महाराष्ट्र 
देश में किंचित्‌ काल वास किया भोर गुजरात में जीण हो गई 
जा ७३ -- 
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उत्पन्ना द्राविड़े चाह कणरटे बृद्धिमागता | 
स्थिता किंचिन्महराष्ट्रे गुज्ज रे जीर्यतांगता। 

(परद्म० उत्तरखंड ५०-३१) 
सध्य-युग के भक्त लोग भी कहते हैं कि भक्ति द्वाचिड़ देश में उत्पन्न हुई 
थी और राम़ानन्द उसे उत्तर-सारत में ले आये थे :-- 

भक्ति द्राविड़- उपजी लाये रामानन्द । 
नृत्य, गीत आदि बहुत-सी और बातें भी इसमें आकर आयों' ने 
संग्रह कीं; यद्यपि पहले भी इन बातों का कुछ-न-कुछ उनके पास -था 

केन्तु उसकी समृद्धि यहीं हुईं थी । मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 
भारतीय श्रार्यों ने श्रच्छी-चुरी बहुत-सी बातो को इस देश में आने के बाद 
संग्रह किया था | जाति-भेद उन्हीं में से एक है । 

सिफ यही नहीं, ओर भी ऐसी अनेक बातें आ्आर्यो' ने यहाँ से ली थीं 
जो पहले उनके सम्राज में नहीं चलती थीं । बहुत सम्भव है, शुरू-शुरू 
में सम्राज में प्रविष्ट होने के बाद भी ऐसी बातें बहुत दिनो तक अपना 
रास्ता ठीक-ठीक नहीं निकाल सकीं होंगी; पर ज्योंहो वे थोड़ी प्राचीन 
हुईं कि डनकी कम्तजोरियाँ दूर हुई और सारी सनातनी शक्ति ने डसकी 
रक्षा का भार अपने ऊपर से ले लिया | 

ज्योतिष का अचार भारत में याग-यज्ञ के समय निर्णय के लिए 
था । फलित ज्योतिप बाद में शरीक आदिको के निकट से आया | पहले- 
पहल इस फलित ज्योतिष का काफी विरोध किया गया था। श्राज 
समूचे भारत में फलित ज्योतिप का जयजयकार है । कौन पूछता है कि 
यह किस विदेश से आया था ह 

मुसलमानों के साथ सिक्‍्खों की सदा लड़ाई लगी रही, किन्तु उन्हींसे 
उन्होंने अंथ-पूजा सीखी । कुरान की पूजा के स्थान पर सिखा ने ग्रंथ 
साहब की पूजा चलाई। घुतपरस्ती सम्ककर सब देव-देवियों हटाई गई; 
किन्तु वे यह समर ही नहीं सके कि ग्रंथ-पूजा भी एक छुतपरस्ती ही है । 
सुसलमान लोग जिस प्रकारं-भगवदुपासना के संमय प्विर खुला नहीं 

हि 
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रखते, उसी तरह पर ढका रखना सिक्‍्खों ने भी उन्हीं से लड़ते-लड़ते 
यह बात सीखी । आज किसी सिक्‍्ख थुरुद्वारे में कोई अनाइत्त मस्तक 
होकर नहीं जा सकता । 


उन्हीं से अतीष्ा के रूप से पर्दा-प्रथा और श्रफीज्- 
सेचन सीख सम्भव है, पहले-पहल उन्हें इन बातों का विरोध 
ही किया होगा; पर एक बार आचोनता? से पत होते ही उन्हीं की 
सन्ताने इनके लिए ज़ड़ने लगीं । एक सेल अयोग से जो लोग 
अन्य धक्म से ज्ित होने को 'य किये गये थे, उन्हीं के पुच्नाड़ि ते 

सी घम के | गए अपने आदिस घर के वि की नश्षियाँ बहाई है 
भाग्य के ऐे र परिहास इतिहास की इनिया सें आय; देखने को 
मिल जाया कू तेहें। 
+++.._ 
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प्राचीन समाज में व्यवहार ओर उद्देश्य 
ससाज-व्यवस्था के मूल में साधारणतः एक ऊँचा आदश रहा करता 
है | भारतीय सम्राज-ब्यवस्था के मूल में भी निश्चय ही एक महान 
डद्देश्य था । शाखकारों ने खीत्व का भ्रत्युच्च ओर महान्‌ आदश स्थापित 
करना चाहा था, इस विषय में भी कोई सन्देह नहीं है । इसीलिये 
/महासारत में कहा गया है किखी मनुष्य का अद्ध भाग है, ख्री पति की 
 अ्रष्ट मित्र है, वह धर्म-अर्थ-काम इस त्रिवर्ग का सूल है (आदि ०४१) ४ 
/संसार में यदि ख्री का सम्मान न हो तो संसार व्यथ है (अनु० ४६।५-६, 
| ड््योग ३८११) ।. जिस जगह खियों के मन में दुःख पहुँचता है वहाँ 
कल्याण नहीं ( अन्ु० ४६७) इत्यादि | 
|, पतितन्नता और शीलवती के माहात्म्य से सारा हिंदूशासत्र भरा हैं 
| किन्तु स्त्री के मरति पति के कतंब्य का भी कम्त डल्लेख नहीं है । महा- 
| भारत से जान पड़ता है कि जब द्वोपदी थक जाती थी तो उनके पति- 
 ज्ञोग उनका चरण भी दवा देंते थे (वन १४४३० )। स्त्रियाँ युद्ध सें 
' ओग देती थीं ( सभा १४।६१ ), सभा-सम्रितियों में डनके लिए आसन 
: निद्वठिंष होते थे ( आदि १३४।११ ) और हस्तिनापुर कोप की व्यवस्था 
* का भार द्वोपदी पर था ( आदि १६६।११ )। केवल परिवार में ही नहीं 
: तपश्चर्या में भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान था । सत्यवती, गांधारी, झुन्ती, 
सत्यभामा आदि स्त्रियाँ वृद्धावस्था में वानप्रस्थ घत श्रवलंबन करके 
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पोनिरत हुई थीं (आदि १२२१२; आश्रस १६४॥२ ; १७।२० ; 
मुपल ७१४ ) | 
परन्तु यद्यपि शाखकारोी का आदश्श बहत ऊँचा था, पर नाना शाओं 
ओर पुराणों में इस आदर्श के व्यवहार संबंधी जो कथाएँ मिलती हैं वह 
सदा उत्तम ही नहीं होतीं । किसी समय आदर्श और व्यवहार सें निश्चय 
ही बड़ा व्यवधान पढ़ गया होगा, नहीं तो पुराणादि में ऐसी घटनाएँ 
मूठ्सूठ ही सन्निविष्ट न होतीं । 
गीता में भगवान्‌ से श्रजेन ने कहा है कि स्त्रियों में दोष आने से 
चणसंकर पेदा होते हैं जो सारे कुल को नरक में ले जाते हैं ( गीता 
१४१-४२ ) | यह ठीक है और बहुत से लोगों का विश्वास है कि वर्ण- 
शुद्धि की रक्षा के लिए रोटी-बेटी का स॑यमनन आवश्यक है और इसीलिये 
जातिभेद वर्णशुद्धि का पोषक है | परन्तु यह 'समसूता कि केवल ऊँचा 
आदर्श रख देने से ही उस आदश्श का पालन हो जायगा, ठीक नहीं है । 
श्रादर्श की सर्यादा मर-तारी के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता है । 
पुराने ग्रन्थों के देखने से पता चलता है कि वर्णशुद्धि सुरक्षित रखने 
के व्यवहार में शायद कहीं छिद्त भी था | 
वैसे तो चेंदिक युग में भी, उस समय चरित्रगत विशुद्धता की रक्षा 
का भरपूर प्रयत्ष किया गया था, फिर भी कुछ-कुछ नेतिंक दुर्बलता का 
आभास मिल ही जाता है। उन दिनों के - सम्राज में हुर्नीत्ति-परायण 
पुरुपें। भर खियों का अभाव नहीं था । अनुमान किया गया है कि कभी- 
कभी आतृहौना कन्याश्रों की हुर्गति यहाँ तक बढ़ जाती थी कि उन्हें 
चेश्यादृत्ति करनी पड़ती थी (५७०३७ 7065 ५०, 7, ?, 395) 
अथववेद के सूक्त ( १९।१॥३ ) में 'घुश्चली' शब्दु का बारम्वार उल्लेख 
। इस वेद में ( १४।१।३६ ) 'महानप्ली? था सहानभी! शब्द का प्रयोग 
हैं । फिर बीसवें काएड के कुत्ताप सूत्र में इस शब्द्‌ का कई बार अयोग 
डुआ है। इसका श्रथ भी वेश्या ही है। वाजसनेयि-संहिता ( ३०६ ) सें 
उमारी-पुत्र शब्द पाया जाता है, जिसका श्र्थ सहीघर ने 'कानी 
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श्र्थात्‌ श्रविवाहिता का पुत्र किया है ।- तेत्तिरीय संहिता ( ३।४२४१ ) 
में भी यह शब्द है भर अथवंवेद में तो लाक्षा के पिता को गाली देने 
के लिए ही 'कानीन! शब्द का व्यवहार हुआ है ( ६।४८) । 

इसी प्रकार ऋग्वेद में इसी अर्थ में ( ४४१६।६ ) 'अ्ग्रवेय” शब्द का 
व्यवहार है | अ्ग्न अर्थात्‌ अविवाहिता कन्या । पर सायण ने इस शब्द 
को किसी व्यक्ति विशेष का नाम कहा है । ऋग्वेद में अन्यन्र (४।३०।॥१६) 
भी इस शब्द का प्रयोग है । इष्टान्त के बहाने ऋग्वे सू? शब्द का 
प्रयोग है जिसका अर्थ करते समय सायण ने कहा है कि रहसू वह ख्री 
है जो शभ्रज्ञात स्थान में गर्भपात करती है। वाजसनेयि संहिता 
(२३॥३०) में श्राय की डउपपली शूद्धा ओर शूद्ध की उपपत्नी शआर्या 
( २३॥३१ ) का भी डल्लेख है । 

समाज में इस प्रकार की दुगति शायद्‌ इसलिये अ्रधिक्त आ गईं थी 
कि बहुत-सी कन्याओ्रों का विवाह नहीं हो पाता था और घर में ही थे 
बूढ़ी हो जाती थीं। ऐसी कन्याश्रो को डन दिनों 'अ्म्ताजूर! कहा करते 
थे | ऋगरेद में ( २३७१० ) ऋषि ग्रुत्समद कहते हैं--अमाछ्ूूरिव पिन्नोई 
सचा सती । डुप पर सायणाचारय कहते हैं कि पति न पा सकने के कारण 
जिस भ्रकार अमाजूर कन्या साँ वाप के पास रहकर जी हो जाती हैं | 
काणव सोमारि ऋषि कहते हैं कि ऐसा हो कि हमें अम्राजूर का दुर्भाग्य न 
भोगना पड़े ( ऋगू ८।२:।३९ ) । कक्तीवान्‌ ऋषि की कन्या घोपा चममे- 
रोगाक्रान्त होकर अविवाहित भाव से ही पतिगशृह में रहती थी, बाद में 
देवता के असाद से अच्छी होकर पति लाभ करने में समर्थ हों सकी | 

ड़न दिनों , ऐसी वहुत-सी खियाँ थीं जो चब्चल-स्वभावा थीं। वे 
डत्सवादि में भीड़ करती थीं, जहाँ गान, नृत्य, सुरा आदि के साथ नाना 
प्रकार की उच्छुड्डलताएं चलती थीं। ऋग्वेद ( ६३२४८ ) के 'समनगा 
इव द्वाश इस सनन्‍्त्र से जान पड़ता है कि खत्रियों समन या उत्सव में 
जाया करती थीं । इसी वेद में अन्यत्न ( ४४८८ ) समनेव योपाश से 
भी ऐसा ही अनुमान होता है ) भरद्वाज-पुत्र पु ऋषि ने कहा है कि 
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धनु की दोनों कोटियोँ 'सम्रनस्था? खियों की भाँति निरन्तर उद्देश्य सिद्ध 
कर रही हैं ( ऋक्‌ ६७९४ )। ः 
इस समन! के विषय सें अथर्वेद् में ओर भी स्पष्ट कहा गया है । 
वहाँ ऋषि कहते हैं, हे श्रस्ति, छमारे सौभाग्य से कन्यार्थी पुरुष इस 
कन्या के पास शआआावें | बरो के निकट यह कन्या रम्मणीया (पृष्ठा ) हो, 
ससनों में यह कन्या बल्गु, ( रुचिरा, हथा, मधुरा ) हो श्रौर पति का 
सहवास पाने का सौभाग्य इसे हो ( २।३६।१ ) ऋग्रेद में (४०॥१६८।२) 
सिम. न योपा! इसका श्रर्थ करते समय सायण कहते हैं '“एष्ट पुरुष 
के पास कामिनियाँ की भाँति” (छप्ट पुरुष काम्रिन्य इव ) । 

, ऐसा जान पढ़ता है कि सम्ताज के व्यवस्थापक उन दिनों इस प्रकार 
की दुर्नीत से विचलित हुए थे। वे जानते थे जिस पर विश्वास न 
किया जाथ बह भी विश्वास के श्रयोग्य ही हो जाता है | इसीलिये 
उन्होंने नाना भाव से नारी की सहिसा घोषित की । पर उससे उन्हें 
विशेष फल मिलता नहीं दिखा। समस्या बनी रही । फिर उन्होंने दूसरी 
नीति ग्रहण की । नारी-चरित्र के काले पहलू को उन्होंने वीभत्स और 
जुगुप्सा-व्यक्षना भाषा अकद किया | ऐसी बातें लिखने में उन्हें सुख 
नहीं मिल्रा होगा, यह तो मानी हुई बात है | निश्चय ही ऐसा करते 
समय उनकी प्ानसिक बेदना प्रत्यन्त 'चढ़ाव पर रही' होगी । तभी तो 
मनु ने कहा था क्रि स्त्रियों में कुछ भी संयम नहीं होता, मोहित करके 
पुरुष को भ्रष्ट करना ही उनका कास है (२१२३-१२४); इस विपय 
में उनमें अच्छे बुरे का विचार नहीं हैं ( ६१४ ); इनके स्वभाव में ही 
कुछ ऐसा चाश्चल्य है कि हजार तरह से रक्षा करने से भी कोई फल नहीं 
होता (६१९ ) ; श्रुति और स्थूति में इनकी चरिश्रह्दीनता प्रसिद्ध हे 
( ६॥१६ ) इत्यादि । इसी नवस भ्रध्याय में मनु भगवान्‌ ने और भी 
कहा है कि स्त्रियों ऐसी हीन भौर अपदार्थ हैं कि वेद और मंत्र सें भी 
उन्हें अधिकार नहीं है ( ६१८ ) | इसीलिये कभी भी स्त्री को स्वाधीन 
नहीं रहने दना चाहिए। सेव वे पिता के, पुत्र के, या पति के श्रघीन 


: संस्कृति: संगम: 


रहें ( ६३.) । वशिष्टसंहिता ( अ० £€ ) का भी यही सत है । हालांकि 
साथ ही मनु ने कहा है ( ६।१५ ) कि किसी प्रकार के शासन से कोई 
*फल नहीं सिलने का ! ५ * | 
एक ओर तो यह कहा गया है फिर दूसरी. श्र प्राचीन काल में 
ज्जो शिक्षा-दीक्षा पाकर ये स्वयं पति वरण करती थीं डस प्रथा को डढाकर 
आराउ-नोौ वपष की कच्ची उमर में विवाह देने की व्यवस्था की गईं। यदि 
किसी अकार की रक्षा कारगर नहीं ही होती है तो क्यों उन्हें शिक्षित और 
सुसंस्क्ृत होने का अवसर नहीं दिया गया ? एक तरफ तो स्त्री की शुद्धि 
प्र ही वर्णंशुद्धि निर्भर बताई गई, दूसरी तरफ उन्हें वेद ओर मंत्र के 
“अधिकार से वशद्चित करके - उच्च आदर्श से अपरिचित रखा गया । सजा 
व्यह कि इस प्रकार. उच्च ज्ञान से वच्चित रखने का कारण बताया गया 
कोमुकता और स्वाभावगत असंयम जबकि संयम-शिक्षा से उन्हें वस्चित 
“रखा शाया ! इन परस्पर विरुद्ध बातों की संगति क्या है ? 
ह गोत्र जांति आदि की जन्मगत विशुद्धि पर वर्णाश्रम धस पतिष्टित 
है । अ्रथच इस विशुद्धि की वाहिका नारियों के ऊपर विश्वास नहीं । 
व्यदि संब प्रकार की रक्तण-व्यवस्था बेकार ही है तब तो वर्णाश्रस् व्यवस्था 
न्‍के सूल- में ही छुन लगा हुआ है । ग्ौतम्न-पुत्र चिरकारी ने तो स्पष्ट ही 
कहा था--माता के सिवा ओर कौन जान सकता है कि राभ के बालक 
-का अ्रसली पिता कीन. है | 
. इसीलिये गरुड़ पुराण ( पूर्व खण्ड ११९।६७. ) में कहा गया हैं कि 
नदी, अमप्निहोत्र, भारत और कुल का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, करने 
से दोप से वह हीन हो जाता है* । 
माता जानाति यद्‌ गोत्र माता जानाति यस्य सः | 
( शान्तिपव, २६५२५ ) ' 
>नदोनामभिहोत्राणां भारतानां कुलस्य च | 
मूलान्वेत न कत्तंद््यो मूलदोपेण हीयते ॥ 


हन्‍्___्_ 7 6) >>» 


प्राचीन समाज में व्यवहार शोर उद्देश्य 


स्ताज के व्यवस्थापकों ने चंश-रक्षा की इतनी बड़ी व्यवस्था इसलिये 
की थी कि थ्ार्यों की संख्या कम्त न हो जाय | इसीलिये ज़रूरत पढ़ने 
प्र देवर से नियोग करके गर्भाधान कराने की व्यवस्था की गई थी। 
सुसा जान पढ़ता हें कि यह प्रथा भी श्रागे चलकर शआदश के विरुद्ध 
पड़ गई होगी । स्वत्रियाँ पंति के श्रभाव में देवर को पति रूप में स्वीकार 
'कर लेती थीं। । , 

_ शाब्रद इस श्रादर्शशत विरोध के कारण ही कलिकाल में देवर से 

'पुश्नोत्पक्ति का निषेध किया गया था ( पराशर० ) | 

सभी कारण तो मालूम नहीं, पर पौराणिक कथाओं से जान पढ़ता 
है कि उस युग में श्राद्श भोर व्यवहार का व्यवधान बहुत श्रधिक बढ़ 
गया था | शायद ही कोई घुराण हो मिससे हमारी बात का समर्थन न 
हो जाय । स्वयं सहाभारत ( अनु ० शे८-४० अध्याय ) भी ऐसी भयंकर 
असंयम की बात कहता है | अवश्य ही ये बातें चरित्रह्दीना पंचचुद्ाा की 
हैं | फिर भी महाभारत में उन्हें स्थान तो प्रिला ही हैं | शिवपुराण 
( धर्मसंहिता ४३ श्रध्याथ ) में भी सनत्कुमार ने व्यासजी से पंचचूदा 
कथित श्री स्रभाव की बातें कही हैं। इन दोनों ग्रन्थों में कही हुईं बाते 
पेसी हूँ कि डमका अनुवाद देना असंभव हैं। पराहपुराण ( १७७ 
अध्याय ) में सी श्रीकृष्ण नारद को यही बातें बताते हैं | 

शिवपुराण में केवल पंचचूढ़ा की बात कहकर ही ख्री-स्वभ्ाव की 
दुष्टता का प्रसंग सम्राप्त नहीं कर दिया गया हैं | आये ४४वें प्रध्याय में 
ख्री-स्वभाव के सम्बन्ध में सती-शिरोमणि भ्ररुन्‍्धती के सुख से भी बेसी 
ही बातें कहचाई राई हैं । ह | 

स्कंद्पुराण ( धर्मारणय ३े॥८६-८७ ) में खि्रों को केवल पुरुष को 
सोहित करनेवाली बताया गया है और नागरखण्ड ( ८१,३२-३७ ) में 
उनको चरित्र रक्षा करने में असमर्थ समझा गया है । महासारत में भी 





) जारी तु पत्थभावे वे देवर कुरुते पतिम | ( अनु ० ८२२ 


“-प्य--- 


संस्क्ृति संगम 


'कहीं-कहीं ऐसी उडक्तियों मिलती हैं कि बहुप्रुष-युक्ता होना ही खियों की 
काना है ( आदि २०२।८), वे कभी विश्वास योग्य नहीं हैं ( उद्योग० 
३७४७, द्रोण० २८४२, आदि० २३३॥३७) | 

यदुवंश के ध्वंस होने के बाद शोकात्त यंदु-रमणियों को लेकर अजैन 
जा रहे थे कि बीच में आभीर दस्युओं ने आक्रमण किया | यह आश्रय 
की ही बात है कि उस श्रकार शोकार्त्ता होने पर भी ख्त्रियाँ काम्मार्ता 
होकर दस्युओं के साथ चली गई ( सुपल ७३६ ) । 

ब्रह्मवेव्ते पुराण के श्रीकृष्णएखणड सें गोपियों के साथ भगवान्‌ की 
लीलाएं चाहे जैसी भी हों, भक्त लोग उसे लीला ही मान लेंगे पर वहीं 
स्त्रियों के सम्बन्ध में साधारण भाव से जो कुछ कहा गया है वह बहुत 
अश्लील है । ( १७२ श्लोक )? । 

समाज की नेतिक अ्धोगति का अनुमान पद्मपुराण (उत्तर २१३.८ 
१३) की डस पल्नी-भक्त पति की व्यभिचारिणी पत्नी की कथा से चलता 
है जिसके जार-रति की निंदा सुनकर पति ने जहर खाकर भाण दे दिये 
थे और उस पत्नी ने अपने प्रित्रों के परामश से अ्रपने शिशु सन्तान को 
पालन करने के बहाने अपना प्राण घारण किया था । इसकी सखियों भी 
ऐसी ही थीं । इसका पुत्र बाद में डपनीत होकर परम नारायण भक्त हो 


१ अनुंसन्धित्सु पाठक पुराणों के निम्नलिखित अंशों को इस 
प्रसंग में देख सकते हैं | इसमें से कुछ तो इतने अधिक अश्लील हें 
( जैसे प्मपुराण के पातालखंडवाला ) कि कई निष्ठावात्‌ सनातनी 
अनुवादकों ने भी उनको अननुवादित रहने देना ही उचित समझता है--- 

नारी ततांगार और पुरुष घृतकुगड,--लिंगपुराण ( पूर्व॑भाग ८२३ ); 
वृहद्धमेपुराण ( उत्तरखंड ५३३ )। अश्लील आचरण, गरुड़युराण 
( पूवंखंड, १०६ अध्याय ) ; वामनपुराण ४३३ अध्याय ; अमिपुराण 
२२४३ ; यगरुड़पुराण ( पाताल० ६८१७-१२ और ६५४१३ 
पञ्मपुराण ( उत्तरखंड ११८।६६-६८, १०५-१०६ )। 





। अ 


जातिभेद और वंशशुद्ध 


एक प्रकार के शिक्षित लोगों का कथन है कि जातिभेद से वंशशुद्धिं 
या #प्प0 ?प्णॉ४ह४ ठीक रहती है। पर हिन्दू जाति को वंश 
(४४97#0) इृष्टि से जिन्होंने अ्रध्ययन किया है उन पंडितों का मत इस 
विपय में बहुत आशाजनक नहीं है । उदाहरण के लिए बंगाल के हिजों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यों सें आय, द्वविड़, संगोल सभी अकार के रक्त 
हैं। जाति की विशुद्धि एक ऐसी प्राकृतिक श्रन्ध शक्ति पर निर्भर करती 
है जिसके निकट मलुप्य सदा हार मानता आया है। 

पुराने जम्ताने में नौकरी ओर व्यवसाय के सिलसिले में पुरुष बाहर 
जाया करते थे । स्त्रियों को साथ ले जाना सब समय सुरक्षित भी नहीं 
था और प्रचलित भी नहीं था ।|यातायात के साधन भी नहीं थे | फलतः 
पुरुषों का चरित्र सदा शुद्ध नहीं रहता था स्त्रियाँ जो घर पर रहा करती 
थीं, वियोगावस्था में दिच काटती थीं | ऐसी प्रोषितपतिकाओं की विरह- 
कथा से भारतीय साहित्य भरा है । ये पुरुषों की पअ्रपेत्ञा निश्चय ही 
अधिक प्विन्न रहती थीं पर इस बात के प्रमाण विरल नहीं हैं जिनसे 
स्त्रियों के ऊपर भी अनिश्चित प्रतीक्षा की प्रतिक्रिया का पढ़ना सिद्ध 
होता है।... ह 

शुजरात के खेड़ावाड़ ब्राह्मणों का काम्त दोना-पत्तल आदि बनाना 
है। ये कायवश विदेश में रहते हैँ पर इनमें श्रव भी परिवार का साथ ले 
जाना उतना प्रचलित नहीं हुत्ना | सिंध के भाई-बंद्‌ सम्प्रदाय वाले सार 
दुनिया में व्यवसाय करते हैं पर साथ में खियों को नहीं ले जा सकते । 


जाविभेद शौर दंशशुद्धि 


हाल ही में सिंध में जो श्रोश्मू मण्डली की दुःखद बटना हो गई उसके 
लिए, कौन कह सकता हैँ कि, इस प्रकार परिचार को साथ न ले जाने 
देने का साम्राजिक नियम्त उत्तरदायी नहीं है ? भारतवर्ष के सभी अदेशों 
में इस मकार अ्परिदृंत भाव से अ्रवास करने के नियम किसी-न-किद्ी 
सात्रा में मोजूद हैं ही | बंगाल में जो कौलीन्य प्रथा प्रचलित थी उसके 
कारण एक ही कुलीन पुरुष के कई-कई विवाह होते थे जब कि श्रधिकांश 
चंशज ( थ्रकुलीन ) पुरुष ग्रविवराहित ही रह जाते थे । इसका परिणाम 
जो विपक्रय नहीं ही हुआ था, इसका कोई सबूत है ? जहाँ ऐसे भर ऐसे 
अन्य श्रनेकी सामाजिक नियम चलते हो चहाँ जाति-गत शुद्धि की श्राशा 
बहुत श्रधिक् नहीं हा सकती | 

शाजकल समाज के झुखिया लोग ऐसे नियमी के कारण घी हुईं 
दुर्घटनाश्रों के लिए श्रधिकांशतः दित्रियों को ही जवाबदेह बनाते हैं । 
पुरुष प्रायः ही छूट पा जाते हैं। बल्कि पुराने जमाने में शास्त्रकार 
स्त्रियों को दोपी नहीं ठहराते थे | उन्होंने यह तो मान ही लिया था कि. 
यदि स्त्री स्वेच्छा से कृपथगामी नहीं होती, बलात्कार से होती छै तब तो 
चह निढोंप है ही | चह त्याज्य तो एकदम नहीं है । अन्रि स्ुनि ने कहा 
है कि यदि स्त्री गलती से, प्रवंचित होकर बलात्कार द्वारा या अच्छुच 
भाव से दूपित हो तो म्ञान लेना होगा कि वह स्वेच्छा से कृुपथगामिनी 
नहीं हुई । ऐसी अवस्था में वह त्याज्य नहीं है | ऋतुकालीन खाच से ही 
वह शुद्ध. हो जाती है ( अ्रिसंदिता, १६७-१६८ ) विधर्मी द्वारा एक 
वार परिश्रष्ट स्ली' प्रजापत्य ब्रत से और ऋतुस्तान से शुद्ध हा जाती है 
( वही २०१-२०२ ) | देवलस्थति बलात्कृता खी को तभी अशुद्ध मानती 
है जब कि उसे गर्भ रह जाय अन्यथा वह तीन रात में शुद्ध हो जाती 
है ( ४७ ) | किन्तु इच्छा-पू्वंक था अनिच्छा पूर्वक विधर्मी से गर्भ रह 
ही जाये तो भी कच्छु सान्तपन और घतसेक से खत्री की शुद्धि हो जाती 
है ( ४८-०६ )। सास्तपन भत की बात मनु में (१०२१३) भो 
है। अनिच्छा पूवेक दूपिता स्ी की निर्दोपिता के विपय में तो श्रन्नि, 
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चल्तिष्ठ, पराशर, देवल सबका एक ही मत है | इस विपय में मत्स्यपुराण 
का कथन है अ्रनिच्छा-पृवक दूषिता नारी दण्डाई नहीं है, दूपक पुरुष 
दुण्डाई है ( २२१।१२८ ) । अग्निपुराण का भी यही सत है | यही नहीं, 
अग्निपुराण का कहना है कि ऋतुमती होते ही खत्री शुद्ध हो जाती है 
( १६९॥६-७ ), सत्री की सभी शारीरिक हंनोंति ऋतुस्नान से शुद्ध हो 
जाती है । स्कंदपराण में भी कहा है कि ख्ोत से नदी ओर ऋतुलाव से 
स्त्री शुद्ध होती है । निरपराधा अ्न्योपभुक्ता ख्लरी को त्यागना नहीं चाहिए 
( काशी० ४०३७-४८ ) | बह्मवैवर्त पुराण का भी यही सत है 
( २।४६।१०६; ४।६१।६३ ) पर साथ ही.यह भी कहा गया है कि ख्तरी 
की भी सम्मति हो तो वह भी दोषी होती है ( ४४४७॥४० )। इस 
विषय में शाखकारों का कथन युक्तियुक्त ही है किन्तु वंशगत विशुद्धि की 
क्ता इससे नहीं हो सकती । 
५ महाभारत के शान्तिपव में गोतम के पुत्र चिरकारी की कथा है । 
क बार अपनी पत्नी को व्यभिचारलिप्ता देखकर उन्होंने पुत्न से उसको 
! सार डालने को कहा । पुत्र ने यह सोचकर कि पति ही जब खी का रक्षक 
£ है तो उसके चरित्र-अंश का दोप सी रक्षक का ही है, स्त्रीका 
नहीं ( २६६॥४० ), माता को मार नहीं डाला। बाद में गौतम 
; को अपनी साध्वी? पत्नी को इस श्रकार म्वार डालने के आदेश 
| से बड़ा कंट्ट हुआ | पर तप्ःस्थान से लौटकर जब देखा कि पत्नी 
( मार नहीं डाली गई तो उन्हुप्ट ही हुए। गौतम की पत्नी ही 
| अहल्या थीं। प्रहल्या की कहानी नाता स्थानों “में नाता भाव से 
' चशणित हैं । पर यहाँ ( महाभारत सें ) जिस प्रकार कही गयी हैं वही 
; अधिक संगत जान पढ़ती है । यहाँ न तो अ्रहल्या के पत्थर हाने का 
>अमिशाप है न रास के चरण स्पर्श से पुनर्जीवन-लाभ । यांतस ने यहाँ 
'बाद में ठीक ही सम्रक्मा है. कि राग, दपप, सान, दाह, पाप ओर श्रप्निय 
कार्य में दर से ( घेयपूर्वक ) कास करनेवाला ( - चिरकारी ) ही प्रशस्त 
गैर वंघु, सुहृद, रत्य और खत्रो के श्रव्यक्त अपराध के मामलों में 
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) € सोच-सममकर यैयपूर्वक ) देर से कास करनेवाला ही प्रशस्त है।-- 
/ क्िरकारी यहाँ कहते हैं कि स्त्री अपराध नहीं करती, अपराध पुरुष करता 
! है ( वही ४० )। फिर सन्तान के लिए माता ही गुरु है, पिता नहीं; 
( क्योंकि असल सें तो माता ही जानती है कि सनन्‍्तान का श्रसली पिता 
कौन है ओर उसका गोत्र कया है ( वही ३९ ) । 
उन दिली भी सम्राज में असच्युरुषां की कमी नहीं थी जो पतिहीना 
खियों पर गिड की भाँति आँख लगाये रहते थे ।* सम्ताज में गुण्डो की 
भी कम्मी नहीं थी | उससे स्त्रियों को बचाना ज़रूरी समझा जाता था? । 
पफेर कन्यादूपक राक्षस बर्चे के लोग तो थे ही । डनसे कन्याओं की रक्षा 
करना उन दिनों की एक समस्या थी । 
|. इस प्रकार उन दिनों में युवक-युवती सम्तस्या कृम्त नहीं थी | तथापि 
| सभी केत्रों में चतुराश्रम-स्थापन, सदाचार, तप, घर्म आदि की महिमा 
का कीत॑न आदि के द्वारा ससाज के नेता उसे उच्चतर आदश की और ले 
£ जाने का प्रयत्न करते रहे । किन्तु यह तो स्पष्ट ही समरू में आरा जाता 
है कि जातिगत विशुद्धता की रक्षा काफी कठिन थी । 
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$ रागे दर्पे व माने च॒द्वोहे पापे च कर्मरि | 
अप्रिये चेव कर्तव्ये चिरकारी ग्रशस्थते | 
वंधूनां सुहृदां चेंब मृत्यानां स्लीजनस्थ च। 
अव्यक्तेन्वपराधेपु. चिरकारी ग्रशस्वते । 
( शान्ति० २६५(७०-७१ ) 
5 उत्सष्मामिप मूमी प्राथथन्ति यथा ख़गाः | 
प्रार्यवन्ति जनाः स्व पतिद्ीनां तथा स्लियम || 
( आदि० १४८|१२ ) 
3 अहकारावलिप्तैश्व प्रार्थ्मानामिमां सुतां। 
अयुक्तिस्तव सम्बन्धे कथ॑ शक्त्यामि रक्तितुम | 
( आदि० श्ण८।११ ) 
ब्न्न्ट्ज्ज >अन्‍न्‍क, 
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समाज का अत्येक व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ और शीलयुक्त हो तभी 
जाति-शुद्धि शोर वणशुद्धि बचाई जा सकती है । हिन्दू सम्राज के सुदीर्ध 
इतिहास से पता-चलता- है कि यह शुद्धि अव्याहत नहीं रही | सम्राज सें 
नंतिक हुबंलता थी और वर्णंसंकरता भी इसीलिये बढ़ती गईं। ज्यौ-ज्यों 
परवर्ती काल की स्घतियों और पुराणों में हम श्राते जाते हैं त्यौं-त्यों 
वर्णंसंकर जातियों की तालिका बढ़ती जाती है । फिर सांकय को उत्पन्न 
करनेवाला ऐसा कोई पाप नहीं है . जिसका प्रायश्चित घर्मग्रन्थों में न 
बताया गया हो । ये बातें सिद्ध करती हैं कि प्राचीन सम्ताज उतना विशुद्ध 

नहीं था जितना हम थआाज श्रद्धातिरेक के कारण सममने लगते हैं । 
चरिन्रगत शिथिलता में भी यदि उच्चवर्ण के साथ नीचवण की स्त्री 
का संबंध होता था तो दण्ड हल्का होता था पर नीचवर्ण के साथ 
उच्चवर्ण की स्त्री के संबंध में दएड विकराल हुआ करता था । ( संवर्त- 
संहिता; १९२-:६४ ; १६६-१ ६८ ) ब्राह्यणी के साथ गम्तन करनेवाले 
शद्ध को आग में फेक देने का विधान है | घ्ाह्मणी को दिया जानेवाला 
दण्ड भी कम्म भयंकर नहीं है ( वसिष्ठटसंहिता २१ अध्याय ) । * श्रन्नि 
ओर संवत दोनों के ही मत से उच्चवर्ण के पुरुष और नीचवर्ण की स्त्री 
के संसरा में पुरुष की अशुचिता और प्रायश्चित्त का ही विधान करते 
हैं । ऐसा मालूम ही नहीं होता कि नीचवण स्त्री का कुछ नुकसान हुथा 
हो ! वृद्ध हारीत ने ऐसे पुरुषों के श्रायश्चित्त की लम्बी तालिका दीहँ 
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( नवस श्रध्याय ) । बृहद्‌ यमस्टति में निम्न-वर्णा स्त्री और सवर्णा स्त्री 
के साथ व्यभिचार में कम शरीर उद्च वर्ण की स्त्री के साथ व्यमिचार सें 
कठोर ग्रायशिचत की बात है ( ४-३६-४८ ) | इसी प्रकार याश्षवल्कय 
संहिता में सबर्ण और निम्नवर्ण के साथ ग़मन करने की अपेक्षा उच्चचर्ण 
स्‍त्री के साथ ग़सन के लिए कठोर दंड विद्वित है श्रर्थात्‌ पुरुष के प्राणदंड 
का विधान है | ऐसे मौकी पर स्त्री को अवध्य समझकर केवल नाक 'कान 
काटने का ही विधान है (२१८६-२६३ ) | शतातप स्छति में अविवाहिताः 
कन्या के साथ गन को डप्पातकों में गिना है (२१) । 

परपुरुष के द्वारा परनारी के गर्भ से जो सनन्‍्तान डल्यन्न होती हैं,. 
ग्रद्दि उसका डत्पादनकारी निर्णोति न हो त्रो सन्‍तान को 'गृहोल्पन्न! कहते 
हैं) मनु ने ऐसी सन्तानों के पिशृत्व का श्रधिकारी डस रुत्नी के पति को 
ही माना है, श्रन्ततः साम्राजिक कानून में वही उसका पिचा साना जायगाः 
( ६१७० ) | अवेध भाव से जितनी प्रकार की सन्‍्ततियाँ उत्पन्न हो 
सकती हैं सब्रकी व्यवस्था सनु ने की है ( ६।१७१-१५१ )। कुमारी 
श्रौर विधवाओं की सम्तानों के विपय में भो स्घृतिकारों को सोचना 
पड़ा है । ह 

विष्ण॒संदिता सें पौनभंव, कानीन, गूड़ोत्पन्न ओर सहोढ़ आदि सन्तानों 
की व्यचस्था कही हुई है । कन्या अर्थाव्‌ अविवाहित लड़कियों की सन्‍्तान 
'कानीन! कहलाती थी | यह कन्या जिस पुरुष के साथ विवाह करेगी 
वही इस कानीन सन्‍्तति का भी बिता होगा । जिस सन्‍तान को साथ लेकर 
उसकी साँ किसी और पुरुष से विवाह करती है उसे सहोढ़ कहते हैं । 
इस सनन्‍्तान का पिता भी यही विवादित पुरुष ही सम्रका जायगा | 
विवाहित विधवा के पुत्र को पौनभव कहते हैं । गृढ़ोत्पन्न का पिता भी 
जम्ादात्री का विचाहित पति ही होता है (१६।३-३७) | जो सन्तानः 
पिता-माता द्वारा परित्यक्त होता है उसे अपविरछू कहते हैँ । पालन करने 
वाला ही उसका पिता होता है । धर्मशास्त्री में इनके उत्तराधिकार और 
भरणपोपण की भी व्यवस्था है । याह्षवरक्य संहिता ( २।३३२-१३३ 
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तथा वसिष्ठसंहिता ( १७ अ्रध्याय ) में भी उक्त चार प्रकार की सन्तानों 
को बात है। वशिष्ट ने 'पुनभू? डस विधवा को कहा है जो पुनर्विवाह 
: करती है (वही) ॥ 
. बोधायन मूढ़ज और अ्पविद्ध पु॑श्र को भी रिक्‍्थभाक्‌ या 
उत्तराधिकारी माना है | कानीन, सहोढ़ और पौनभंत्र तथा शद्दा स्त्री 
से उत्पन्न सन्‍्तान को निपाद ग्रोत्रमाक कहा है ( २३३६-३७ ) 
बोधायन ने इनके नाम्त संज्ञा आ्रादि के बारे में भी आलोचना की है 
६ ३३२६-३४ ) | 
इन सब वातों से जान पड़ता है कि उन दिनों सम्राज में बहुत 
, शेथिल्य था। फिर एक-एक प्रदेश भी चरित्रगत शैयथिल्य के कारण 
_उिज्यात थे । 
कर्णपव॑ के ४४वें अ्रध्याय कर्य मदनराधिप शल्य को फटकारते 
डुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण नाना देश पयटन करके वाहीक देश में आकर 
क्या देखता हैँ कि वहाँ का ब्राह्मण पहले क्षत्रिय फिर वैश्य, फिर श्र 
आर अन्त सें नाई हो जाता है । नाई होकर चह फिर बाह्मयण हो जाता 
शरीर फिर दास (४४६-७) | ज्षत्रिय का मल है मित्षा, ब्राह्मण का 
सल बतहीनता, पृथ्वी का सल वाहीक शोर स्री जाति का मल हैं मठ्देश 
की नारियाँ ( २३ ) | इस देश में जन्म का ठीक ठिकाना नहीं होने से, 
पुत्र उत्तराधिकारी न होकर भांजे उत्तराधिकारी होते हैं (४५॥१३ ) | 
यह सुनकर मद्भनरेश ने कहा कि इसमें सद्ग का कोई विशेष दोप नहीं है, 
सभी जगह के पुरुष काम्मासक्त होते हैं (४३) । 
इससे पूव॑वर्ती ४४वें अध्याय में मददेश की बातें ओर भी साफ 
सापा सें कही राई हैं । शतराष्ट्र की सभा सें किसी परित्राजक ब्राह्मण के 
जुख से कर्ण ने सुना था कि पघ्िधु ओर पंचनद अदेश के सध्यवर्ती धर्म- 
चाह्य वाहीक हैं जो त्याज्य श्रोर हेय हैं। शाकल नामक नगर में और 
आपगा नदी के देश सें जो वाहीक हैं वे भ्रत्यन्त हीव चरित्र के हैं | वहाँ 
नगरागार में, त्रज में और प्रकाश्य स्थानों में सत्तमाव से सात्य-चंदन 
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चारण करके विवख्सत होकर हास्य और नृत्य करती हैं ( ४४३२) । चे 
कासचारी, स्पेरिणी हैं और प्रकाश्य भाव से कामाचरण करती हैं ओर 
अश्लील चिनोद-वचन उच्चारण करती हैं ( ४४।२९ ) ! इस धर्मद्ीन 
देश में नहीं जावा चाहिये। घधमहीन दाससीयों ( >दशम देशोक्षव, 
था श्र दासों से उत्पन्न कामिनियों की सन्‍्तानों-नीलकंडी ) के या 
यज्ञह्दीन वहिीकों के दान को देवता, आहमण और पितृगण नहीं स्वीकार 
करते ( ३३ )। वही आरद्द देश है, उसी का नाम वाहीक है, वहाँ के 
माह्मण भी चरित्रद्ीन हें (४४) | 

केम्पवेलने भी लिखा है कि पंजाब के गांधार ये ब्राह्मणों की रीति-नीति 
की बहुत निन्‍द्रा की वात पाई जाती हैं । बहाँ के पुरुष अरगम्यागामी हें, 
ओर ख्तियों द्वारा असत्कार्य द्वारा उपार्जित घन से पोपित हैं, नारियाँ 
सज्जाहीना हैं ; वहाँ के तराह्मणों और खत्रियों की कन्याएं भी वेधब्य ब्त 
पालन करना नहीं चाहती,इत्यादि (७7770, ४०!, । 403, 27) | 


-लेकिन केवल बाहीकीं की ऐसी दशा रही हो सो बात नहीं है । ऐसा 
शुक युग भी बीता है जिसमें मलुप्यों में वेसी संस्कृति नहीं आा पाईं थी। 
पांहु ने कहा था कि पुराने जमाने में ख््रियोँ अनियन्त्रित, कामचारियो, 
स्वेरिणी और स्वतंत्र थीं। कुमारावस्था से द्वी एक पुरुष से दूसरी की 
ओर आसक्त होती थीं । उन्हें कोई पाप नहीं होता था ( आदि 
१३२।४-९ )। यही नहीं, पाणरदु जिस समय यह बात कह रहे थे डन 
दिनो में उत्तर छुरु में यही हाल था ( ११२१ )। 


५ इसी श्रध्याय में डद्वालक ऋषि की कथा है | उन्तके पुत्र श्वेत्केतु के 
सामने ही उनकी पत्नी को कोई चाहण हाथ पकड़ कर उठा ले गया। 
॥ श्वेतकेतु के ऋछ होने पर पिता ने समझाया कि इसमें ऋद्ध होने की कोई 
। बात नहीं हैं । ( १२२।६-१४ ) एथ्वी में सभी स्त्रियोँ अनावुता श्र्थात्‌ 
(सर्वजननभोग्या ओर स्वेच्छा-चिद्यारियी हैं। यही 'सनातन' घर्म है पर 
त्र ने ऐसे सनातन धर्म को न सानकर नियम कर दिया कि स्त्री पति को 
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अतिक्रम करेगी ओर जो पति कोम्मार बल्मचारिणी सार्या को अतिक्रम 
करेगा, डन दोनों को अूणहत्या का - पाप होगा ( १६४२।१७-१८ ) | इन 
व अगणित घव्नाओ्ं से जाना जाता है कि प्राचीन काल का सब कुछ 
अच्छा नहीं था । व्यासादि सुनिया, छतराष्ट्र, पाण्डु आदि तथा युधिष्टिर, 
भीस; श्रजन आदि की जन्म जेसी घटनाएं आज के सम्ताज सें बहत निन्दित' 
होंगी । पुरातन काल में निश्चय ही बहुत ही श्रद्धेय चरित्रवल, त्पोचल 
ज्ञान-निष्ठा आदि थीं, पर सभी बातें अच्छी ही थीं ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । कालिदास ने ठीक ही कहा था--घुराणमित्येव न साधु सर्व नः 
चापि स्व नवसित्यवद्यम्‌ | . 
उन दिनों समाज के व्यवस्थापकोी को तीन सम्रस्याओ्ों का सामना 
करना था| चतुर्दिक का साम्राजिक नीति-शैथिल्य, उच्चतर आदर्श और 
जातिसेद पर अतिप्ठित वंशशुद्धि ) इस वात्या-विलोड़ित तीन नदियाँ की' 
आवत संकुल, त्रिवेणी में से सम्राज की नौका को सुचारु रूप से खे ले 
जाना बड़ा कढिन व्यापार था । जाति निर्णीत होती है जन्म से; जन्म 
शुद्धि के लिए स्त्रियों की पविन्नता नितान्त आवश्यक है और पारिपार्शिवक 
अवस्थाओं को देखते हुए 'तिरिया-चरित्र! विश्वास-योग्य नहीं ठहरता । 
ऐसी विपम्त भ्रवस्था में पड़कर शास्त्रकारों को अनेक वार परस्पर विरोधी 
उक्तियाँ कहनी पढ़ी हैं। उपाय नहीं था। आज भी परम चुद्धिमान 
वयोद्द्ध पंडितों की ऐसी परस्पर विरुद्ध उक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है । 
श्राढ बर्ष की कन्या का विवाह कर देने के पच् सें कहा जाता है कि ऐसा 
म करने से कन्याओं का धर्म चढीं रहता । वे स्वाभावतः ही चंचल और 
असंयत हैं । इत्यादि । फिर बाल-विघवा का विदाह न करने के समय थे 
' कहते हैं--हमारे देश की स्त्रियोँ सती साध्वी पतिपरायण होती हैं, उनमें, 
स्वप्न में भी चाश्जत्य-नहीं आता; वे कामुकता से परे हैं इत्यादि ! 
हमारे इस युग में भी विचार किया जाय तो समाज के नियमों में बहुतसी 
असंगतियों हैं । जिस समाज में पान से चूना खिसकने पर भी जाति 
जाती है इसी दुक्तिण भारतीय हिंदू समाज में--जों परस सनातनी होने 
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का दावा करता हैं--कोई स्त्री यदि देवदासी हो जाय तो वह सदा शुद्ध 
है। ये देवदासियोँ सात प्रकार की होती हैं--( १ ) देता जो अपने को 
देवता को समर्पण करे, ( २ ) विक्रीता जो देवता के निक्रद आत्म विक्रय 
करती है, (३ ) ऋृत्या जो कुल के कल्याणार्थ देवता को निवेदित की 
गई है; (४ ) भक्ता जो भक्तिवश संसार बंधन तोड़कर देवता के 
चरण में अ्रपने को उत्सग करती है, ( ४ )हता, जिसे फुसला-मुलाकरं 
देवता को ससपंण किया गाया हो,( अल्ंकारा, जिसे राजा लोग 
जुृत्यादि से सुशिक्षिता बनाकर मंदिर को समर्पण करते हैं, (७) रुद्रगणिका 
या गोपिका जो वेतन लेकर देवता के निकट नाच-गान करती हैं 
(४ए७छ४5४६४09., 5, 25, 58) ये स्त्रियों समाज में खूब सम्मानित 
हैं। युद्ध के ससय सेनिकों को खाद्य पहुँचाने के लिए उनकी पत्नियों नहीं 
जा सकती थीं | ये लोग वह काम करती थीं ( ४० १३३ )। इसीलिये 
समय-समय पर नाना उपायों स देवदासियाँ की संख्या बढ़ानी पढ़ती 
थी। रथ के सम्रय रास्ते में यदि कहीं रथ श्रटक जाता हैं तो रथ के सेवक 
वहाँ से लौट नहीं सकते हैं । ऐस अ्रवसरों पर देवदासियों ही उन्हें आहार 
पहुँचाती हैं (चही) । विचाह के समय थे चिर सॉसास्यवतियाँ ही कन्या 
के कंठ में सूत्र बॉध सकती हैं ( वही १३६ )। इसी कारण से जिन 
माँगत्य अनुष्ठानों में विधवाएँ नहीं योग दे सकतीं डनमें वेश्या को 
अधिकार है। बंगाल में भी दुर्गाएजा थ्रादि के अ्रवसर पर वेश्या के द्वार 
की म्रिद्दी आवश्यक होती हैं | इस तरह भारतवर्ष में अ्रन्यनत्न भी जो 

वेश्या का सम्मान नहीं है, ऐसी घात नहीं कही जा सकती । 
केकालान जाति में प्रति परिवार एक कन्या को देवदासी करके दान 
'करने का नियम है ( | 078007. 7], 87) । कर्नाटक सें देवदासियाँ 
अपने को वेश्या या 'नाइकानी? कहती हैं | देवदासी होने से ही सब 
'दोप खण्डित हो जाता हैं। वेश्याओं को नायिका? कहते हैं इसलिये 

उनकी हाव-साव-संगी को नाइकानी कहते हैं । 

इस अकार संगल-कर् में वेश्याएं विहित हैं पर विधवाएं नहीं । 
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ऐसी असंगतियाँ हमारे समाज में बहुत हैं | इस असंगति का समाधान 
करते समय शास्त्रकारों ने स्त्री में अशेष प्रकार के दोष गिना कर भी यह 
कहा है कि. देवताओं ने स्त्री को एसा पवित्र बनाया है कि वे किसी 
प्रकार भी अपविच्र नहीं होने की । कहते हैं, पहले रिंत्रयों को देवता भोग 
करते हैं बाद सें मनुष्य, इसमें दोष कहाँ हैं । इसीलिये स्त्री उपपति के 
संसर्ग से दूषित नहीं होती--न स्त्री दुष्यति जारेण (अन्रिसंहिता, १६३) | 
सदण की तो कोई वात ही नहीं चदि किसी असदरश परपुरुष से भी 
हर गर्भवती हो तो असव के बाद- शुद्ध हो जाती है ( वही १६५ )। 
:पुनर्वार रजभ्रवृत्ति होते ही स्त्री विम्ल कान्‍्चन के सम्तान शुद्ध हो जाती 
है ( वही १६६ ) । देवलस्ट्ति का यही मत है ( ६०-११ ) | 





श्रत्रि कहते हैं कि सोस, अ्रप्मि और गन्धव देवता स्त्री को डपभोग 

करते हैं ( १६४ ) | सोम उन्हें पविन्नता, गंध शिक्षित सुन्दर वाणी, 

६ और श्रप्ति सर्वंभच्यता देते हैं । इसलिये स्त्रियाँ सदा पवित्र हैं (बीधायन- 
| स्मृति २२६३, अ्रत्रि १४०; याज्ञवतक््य १।3०) | स्त्रियों की पवित्रता 
/ अतुलनीय है | कोई उन्हें श्रपवित्र नहीं कर सकता | प्रति मास का ऋतु- 
| स्राव डनका सारा दुरित ( पाप ) धो देता है'( वौधायन २२६३ )। 


स्त्रियों के सम्बन्ध सें ये सतत केवल अन्थों में लिख कर हो नहीं रख 
दिये गये हैं | पुराने ग्राख्यानों से इनका पूर्ण समर्थन होता है | ऐसे 
अनेक आख्यान पहले ही उद्ध त कर दिये गये हैं | इस असंग में गौतम 
ओर उनकी पल्ली की कथा फिर से स्मरण की जा सकती है | गोतम 
अहल्या के अपराध को क्षमा कर सके थे श्रौर इसके लिए समाज के 
निकट उन्हें केफियत भी नहीं देनी पड़ी थी । 
!. " पद्मपुराण के उत्तर खण्ड के १२९ अध्याय में श्रोशीनर शिवि ने 
| एक मुनि के स्वैरिणी गर्भ से उत्पन्न होने का कारण पूद्ठा। नारद ने 
/ बताया कि बृहस्पति की स्त्री तारा के साथ चन्द्रमा का समागम हुश्रा 
! उसीसे बुध उत्पन्न हुए। पहले तो चन्द्रमा ने किसी भी प्रकार से तारा 
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को छोड़ना नहीं चाहा; पर बाद में बृहस्पति ने युद्ध में चन्द्र को परास्त 
करके गर्भावती तारा का उद्धार किया । बृहस्पति ने उस गर्भ के श्राधाता हे 
का नाम पूछा पर लज्नित तारा निरुत्तर रही | पर धाद में छुध ने उत्पन्न 
होकर जब अपने पिता का नास पूछा तब उस साध्वी? ने चन्द्रमा का 
नाम बताया । इसी छुध् का अ्नादर करने के कारण मुनि को स्वैरिणी- 
गर्भ-संभव होने के अ्रभिशाप्‌ का भागी होना पढ़ा था। यह कथा स्कंद- 
पुराण, श्रावश्यखण्ड ( २८ा८२६४ ), शिवपुराण, ज्ञानसंहिता ( ४< 
अध्याय ) श्राौर अह्मववर्त पुराण प्रकृति खण्ड ( <८ अ्रध्याय ) में हैं । 
भ्रन्तिस पुराण में वर्णन को रसीला बनाने का श्रयत्न किया गया हैं । ल्‍ ह 

स्वयं वृहस्पति भी इसी अपराध के अपराधी थे । उन्होंने अपने 
कनिए भाई उतथ्य की पत्नी के साथ सहवास किया था? । भरद्दाज का 
जन्म इसी प्रकार हुआ पर सम्ताज में दृदस्पति भी पूजित रहे, भरद्दाज 
श्र चन्द्रमा तथा घुध सी । 

केवल पुराणों में ही नहीं बंगाल थादि प्रदेशों की कोलीन्य प्रथा का 
इतिहास भी प्ताम्माजिक सहिष्णुता की कहानियों से भरा है | संस्यासी 
यदि फिर से विवाह करे तो वह शास्त्र दृष्टि से पतित होता है । पहले 
ही बताया गया है कि महाप्रभ्भु चेतन्य देव के प्रधान शिष्य नित्यानन्द-- 
जिन्हें भ्वधूत कहा गया है--वबाद में महाप्रभु की थ्राज्ञा से संसारी हुए 
थे। उन्होंने नीच जाति की स्त्री से विवाह किया था। उसीके गर्भ से 
गंगा भर वीरभद्र का जन्म हुआ ( लालमोहन विद्यानिधि का सम्बन्ध- 
निर्णय ए० ४४६ ) | नित्यानन्द की तीन पत्नियों का उल्लेख मिलता 


| 
|| 
|| 
| 





यह आख्यान थोड़े अन्तर के साथ वायुपुराण में दिया हुआ 
है। वहाँ उतथ्य की पत्नी बृहस्पति के बड़े भाई की पत्नी है। बृहस्पति 
के समागम काल में वे गर्भवती थीं। वे समागमभिलाबिणी भी नहीं 
थो। उक्त पुराण में इस प्रसंग की ऐसी बहुत-सी घटना है जिन्हें लिखने 
में संकोच हो रहा है। 
न | जन 


स्क्ृषति संगम 


है--वसुधा, जाह्नवी और ठाकुरानी । पहली विवाहिता थी, दूसरी वाददत्ता 
ओर तीसरी दह्लेज में प्राप्त । अर्थात्‌ पहली को छोड़कर बाकी दोनों 
-विवाहिता नहीं थीं। अ्रस्तु । जाहवी से ही वीरभद्गे का जन्मे हञआा था 
( वही .) | इनकी धारा श्रव भी सम्रांज सें गुरु रूप से पूजित है । इनके 
साथ सम्बन्ध नेतिक दृष्टि से अनुचित नहीं था पर सामाजिक देष्टि से 
' अपराध था। किन्तु संम्राज॑ तो नतिंक अ्रपराध की अ्रपेक्ता साम्माजिक 
अपराध को ही अधिक महत्त्व देता है। वल्लालसेन ने नीच जातीय 
'पञ्मिनी से विवाह किया था (वही १०९) पर उन्हीं की प्रवर्तित कौलीन्च 
ःप्रथा को समाज बहुत दिनों से सिर पर ढो रहा है । 
महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर आदि भक्त संन्‍्वासी पिता के पुत्र थे, यह बात 
हले ही कही गई है । संन्‍्यासी पुत्र होने के कारण महाराष्ट्र में वे निन्दित 
रहे पर बंगाल में नित्यानन्द का दंश प्रतिष्ठित हो गया । जान पड़ता है 
- यहाँ के सम्ताज में फिर भी कुछ प्राणशक्ति बची थी । एक और उत्तम 
उदाहरण भाटपाड़ा के पंडित लोग हैं । साटपाड़ा बंगाल की काशी है । 
जिन पंडितों की विद्या श्रोर ज्ञानगरिसा से समूचे बंगाल और भारतंवप 
का सुख उज्ज्वल है उनके चंश के अतिष्ठात्रा आदि परुष भी संन्यासी से 
सुहस्थ हुए थे | उन दिनां कोई-कोई उन्हें संसारी बनाने के विरोधी थे 
ओर बहुत से लोग उनके पूव परिवार में सी आस्था नहीं रखते थे । 
किन्तु संदेहवादियों का मूह काला करके उक्त संन्‍्यासी के च॑शर्ज आज 
देश के गीरव स्वरूप हो गए हैं । 
भावाल के संन्‍्यासी वाला सामला श्राज़ भारत-प्रसिद्ध है । पर सच 
पूछा जाय तो इनका पूव॑वर्ती चंशेतिहास कम्न रहस्यजनक नहीं है । एक 
- कृती परुप ने आ्राकर अपने को ब्राह्मण बताया ओर घटकों (अर्थात्‌ व्याह 
सम्बन्ध कराने वाले अगुश्रो) को पेसे का लोभ देकर कुलपंजी में श्रपना 
स्थान करा लिया | कहा राया कि वच्धयोगिनी ग्राम के पुनीलाल का एक 
चार व का बालक खो गया था | यह वही हैं | इसीलिये बंगाल में 
एक कहावत अब भी इस श्राशय की प्रचलित है कि 'था तांती, हुआ 
अन्‍+ू| हैं+--+ 


- चर्ंसंकरता 


कायथ- श्रौर ढाका में जाकर बन गया, मुँशी नन्‍्द्लाल।? वही वच्रयोगिती 
का पुनीलाल होकर भावाल में डउद्ित हुआ ॥* 

बंगाल के कुंल शास्त्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कुलीन 
कहानेवालों के वंश में भी कहीं न कहीं खोट रह गई है । एक उदाहरण 
लिया जाय । फुलिया मेल के इतिहास से स्पष्ट है कि श्रीनाथ चाहइति 
की दो अदृत्ता कन्यायें थीं। ये घाट पर जल लाने गई थीं । हंसाई खाँ 
नामक कोई मुसलमान आकर उनका जात सार गया । वाद में इनमें से 
'एक का विवाह हुआ परमानन्द पूति से और दूसरी का गंगाधर गंगो- 
पाध्याय से ( वही ४७३६-४४० ) | कोई-कोई कहते हैं कि यह बात वंश 
के शब्रुओं ने उड़ाई है| पर अ्रगर यह सच भी हो तो कन्याओ्रों का इसमें 
चया दोप था ? दोप तो सम्राज का था । 


इसी प्रकार रोहिला पटी, कुतुबलानी, श्रलियाखादी आ्रादि मुसलिस 
संसगंज कु्लों। की कहानी भी इन अन्थों में मिलती है । 

पंडित रत्नी मेल में भी बवन दोप है ( ४० ४८७ ) | कुलीनों के 
३६ मेलों में ही यवनादि अपवाद हैं ( ४० ४६४ )। पंडित रथ्ती मेल 
में कुरड दोप शोर गोलक दोप भी है । पति के रहते ही जो जारज 
सन्तान होती है उसे कुण्ड कहते हैं ओर मरने पर जो' जारज सन्तान 
होती है उसे गोलक कहते हैं (मनु० ३॥१७४ ) | वाली मेल में भी 
यचच संसर्ग है ओर शुराजखानी में यवननीता कन्या ग्रहण का प्रायश्रित्त 
है। इसी प्रकार पारिहाल श्रौर श॒कों सर्चानंदी मेलों में भी दोप है 
( ४६६ ) | चारेन्द्री में पुरन्दर मैत्र के कुल में, जोताली और चण्डाली 
दोप हैं । पूर्व बंगाल के रम्ाकान्त वंश में भी दोप है जो वलास्कार कृत 
होने के कारण उपेक्षित हुआ है (घ० ६२, ४३१ )। कांटादि के 
दासू वंश में चनिया की कन्या आहण करने का दोप बताया जाता है । 


इन दोपो में जहाँ दुबंल के ऊपर प्रवत्न का अत्याचार हुआ है वह 
सचमुच ही उपेक्षणीय हैं क्योंकि वे असल सें सम्ताज की असमर्थता के 
+-+६७-- ह 
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संस्कृति संगम 


कारण हुए हैं। पर आश्चर्य होता है तब जब इन्हीं वंशों के वंशधर 
दूसरों के ऐसे ही या बिल्कुल ही कल्पित अपराधों को तिल का ताड़ बना 
देते हैं ओर जातिच्युत करते हैं। 
... बंगाल के राढ़ीय ब्राह्मणों सें - एक-एक पुरुष कई-कई विवाह किया 
करते थे । अ्रनेक ससय नोटबुक में ससुराल शौर खसुर का नाम देखकर 
ही दे विवाह सम्बन्ध याद कर पाते थे! दूसरी ओर वंशज ब्राह्मण 
व्याह ही नहीं कर पाते थे । इनके लिए कन्याएं छुलंभ थीं । लोग नावों- 
में भर-भरकर कन्याएं बेचने को लाते थे । वे कन्याएं अधिकतर विधवा 
शोर नीच वंशोया होती थीं । सभी ब्राह्मण कुमारी कहकर बंची जाती 
थीं और लोग गरज़ के मारे विशेष अनुसंधान किये बिना ही उन्हें स्वीकार 
' कर लेते थे । पूर्वी बंगाल में इन्हें 'भरार मेये” कहते हैं| पू बंगाल में, 
विशेष करके विक्रमपुर की ओर इन भरार सेयेओ? की बहुत खबर 
मिलती है । अनेक समय बाद में 'भरार मेये? के असली कुल का पता 
चलता था । शत्रु पक्ष तो काफी होहज्ञा करता था पर अपने पक्त के लोग 
इन घटनाओं को दबा देते थे । फिर ऐसे विशुद्ध कुल भी कम्र ही होते 
थे जो साहसपूर्वक होहल्ला कर सके क्योंकि अपनों सें .भी कहीं-न-कहीं 
वैसी बात हुईं ही रहती थी । अनेक बार इन कन्याओ्ं के चंशधर प्रचण्ड 
सम्नाजपति हो जाते थ जो श्रन्यों को दोष देकर जातिच्युत करने में पूरा 
उत्साह दिखाते थे। यह प्रथा अरब भी लोप नहीं हो गई है । 

केवल बंगाल में ही नहीं, अन्यान्य अदेशों में भी जहाँ ब्ाह्मणों क्षत्रियों 
में बहुतेरे युवक नाना कारणों से अविवाहित रह जाते हैं। नाना स्थानों से 
कन्याएं बिक्रो के लिए श्रा जाती हैं और कई बार वे नीच वंशोत्पन्ना भी 
होती हैं | उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ऐसी घटनाएं हमें मालूम हैं । 
अधिकांश सामसलों में स्वपक्त वाले इन बातों को दबा देने में सफल हो 
जाते हैं| कभी-कभी सफलता नहीं सिलती ओ्रोर विवाहित श्रौर उसके 
सम्बन्धी जातिच्युत भो' किये जाते हैं | कुछ दिनों के बाद कुछ ग्रायश्रित्त 
के बाद ये जातिच्युत उठते भी देखे गये हैं 
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वर्णंसंकरता 


पंजाब, राजपूताना आदि में भी यह दुगगति नाना आकारों में 

“विद्यमान है | पंजाब में तो कन्या-संग्रह और विक्रय का विधिवत 

व्यवसाय चलाता है । प्रकट हो जाने पर भी श्रायः कोई भी इनके लिए 
जवाब तलब करने की हिस्मत नहीं करता है । 

ह सब देखकर गरुइपुराण की बात ही ठीक जान पढ़ती है-- 
नदीनाममिहोत्रा्णा भारतस्थ कुलस्थ च | 
मूलान्वेपोनकत्त व्यो मूलोदोपेण हीयते ॥ 

( मतलब के लिये देखिए, पृ० १६३ ) 
इसके साथ ही नेपधीय चरित का एक श्लोकार्द याद थ्ाता है जो 
यद्यपि चार्वाक के मुँह से कहवाया गया है पर है गंभीर युक्तिपूर्ण । दीका- 
कार श्रीनारायण ने इसके समर्थन में नाना शास्त्रों के वाक्य संग्रह किये 
हैं। श्लोकार्ध यो हैं-- 
तदनन्तकुलादोपाददोपा जातिरस्ति का | ( १७-४० ) 
श्र्थात्‌ श्रनन्‍्त परम्परा के भीतर से कुल और जाति चत् रही है । 
इसीलिए जाति और कुल में कितने ही दोप हो सकते हैं । निर्दोष जाति 
कहाँ है ? जातिगत निर्दोपता की आशा करना ही बेकार है । 
इसपर नेपथ के दीकाकार नारायण ने एक प्राचीन चचन डद्छत 
किया है--- 
अप्येकपंक्त्यां नाश्नीयात्‌ संयतैः स्वजनैरपि । 
को हि जानति कि कस्य ग्रच्छुन्न॑ पातक॑ भवेत्‌ ॥ 
श्र्थाव्‌ अपने संयत स्वजनों के साथ भी एक पंक्ति में भोजन नहीं 
करना चाहिए । कौच जानता है, किसमें कौन-सा पाप छिपा हुआ है। 


प्र क्या इतने से मकट छूट गई | न हुआ भरों के संसर्ग से बच 

लिया गया पर शअ्रपने कुल-प्रस्परा के अच्छुन्न पातक क्या उत्तराधिकार 

सूत्र से नहीं मिलते ? कितने युग से यह श्रनादि संसार प्रवाह चलता 
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संस्क्ृति- संगस 
आ रहा है। इसीलिए इस कुल .की विशुद्धि के लिए प्रत्येक नारी को 
काम मोहादि के श्रतीत होना चाहिए और काम तृष्णा दुर्वार है ! 
जाति-विशुद्धि सम्पूर्णतः काम्तिनियों की इच्छा के अधीन है ऐसी हालत 
सें जातिपरिकल्पना का कोई मतलब ही नहीं होता-- 


अनादाविह संसारे दर्वा रे मकरध्वजे | 
कुलेच कामिनीमूले, काजातिपरिकल्पना | 


( नैपधघ, १७-४० की टीका में उद्धुत ) 


उलन्‍नपनन, थृ 6 0-०० 


जातिभेद का परिणाम 


जैसा कि शुरू में कहा गया है, मनुष्य सम्ताज में ऊँच नीच-भेद 
सत्र ही है किन्तु हमारे देश के जातिभेद जैसा भेद संस्कार में और कहीं 
भी नहीं है। अ्रन्याय देशों में समस्त सेदां के सीतर भी ऐक्य थापना 
करता है धम, जबकि हमारे देश के जातिभेद्‌ु की दीवार ही धम पर 
खड़ी हुई हैं। इस भेद के मूल में ही धर्म है। कभी-कभी सहज चुद्धि 
इस भेद को स्वीकार नहीं भी कर सकती । पर धरम में ही इस भेद का 
मूल रहने से देश में उन कुफलों का प्रतीकार करना असंभव-सा है जो 
इस भेद से पेढा होते हैं । 

देह के भीतर स्वास्थ्य का श्रर्थ है सामंजस्य । ब्याधि से सामंजस्य 
नष्ट होता है। किन्तु हमारा पाकयंत्र, रक्ततलाचल ओर स्नायुमण्डल 
श्रादि यंत्र निरन्तर सारी विपमताओं से भीतर साम्य लाने का प्रयत्न 
करते रहते हैँ | यद्वि कभी सामंजस्य नष्ट होता है तो हमारे पाकर्यंत्र, 
हतपिण्ड, श्वासयंत्र आदि के द्वारा यह दोप दूर छोता है | किन्तु जब 
चिकित्सक देखता है कि साम्य लाने में सहायक ये यंत्र ही बेकार हो गये 
या बिगड़ गए हैं तो ऐसे सन्निपातादि रोग में वह हताश हो जाता है । 
इसीलिए जब हम देखते हैं कि धर्म ही इस वेपम्य के मूल में है तो 
प्रतीकार की श्राशा कहाँ से कर ! 

अब विचारणीय यह है कि जातिभेद के रहते इस देश में क्या लाभ 
या हानि हुई है । 

जब तक जातिभेद प्रथा खूब रढ़ भाव से इस देश में भरतिपष्ठित नहीं 
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संस्कृति संगत 
हुईं थी तब तक पृवकाल में भारतवर्ष के बाहर से आनेवाले लोग इस 
देश के समाज में ग्रह्ीत हो जाते थे । सन्‌ ईसवी पूर्वा की दूसरी शताब्दी 
में बेसनगर में प्राप्त शिलालेख से जान पड़ता है कि तच्षशिलावासी दियस 
के पुत्र श्रीक नरपति हेलियोडोरस परम भागवत्त हो के ग़रुड्ध्वज बनवा 
रहे हैं । कनिष्क हुविष्क श्रादि शक्तिशाली राजा, जो विदेशी थे, भारतीय 
समाज में. श्रनायास ही : गरहीत हो गए | काडवाइसस परम साहेश्वर 
( शेव ) हो गए थे । राजतरंगिणी से मालूम होता है कि तुरुष्क-वंशीय 
ये पुण्य नरप्तिगण सुपूल आदि देशों में मठ-चैस्यादि की प्रतिष्ठा कराते 
* थे ( १११७०.) | नहपान के जाम्नाता उपनदात सन्‌ ईसची की दूसरी 
शताब्दी. के प्रथम्नाघे में एक बड़े धार्मिक पुरुष हो गए हैं। श्रीनगर के 
राजा मिहिरकुल ने मिहिरेश्वर महादेव की स्थापना की थी (+]३०६) । 
इस प्रकार नाना युगों में नाना स्थानों से आए हुए शक, हूण, यवन, 
कोची, मीना प्रश्टुति वीरों के दल भारतीय समाज की शक्ति संजीवित 
रखते रहे हैं | जिन राजपूतों की वीरगाथाओं के लिए हम इतने गर्वित हैं 
वे भी एक समय बाहर से ही आये हुए हैं। श्रभी उस दिन भी 
जयन्तिया, काछारी, मणिपुरी श्रादि जातियों ने हिन्दू समाज का अंग 
घुष्ट किया है | किस्ती-किसी ग्रत्यन्त सीमा पर अब भी यह काम धीरे-धीरे 
हो रहा है | किन्तु इस काय -में चह प्रबल शक्ति श्रव नहीं है जो कुछ 
शताब्दी पहले. तक थी । श्रय इस प्रक्रिया का जोर चेसा नहीं रहा । 
कभी नाथपंथी योगी आदि जातियों का एक स्वतन्त्र मत था। वे 
चर्याश्रम नहीं मानते थे, झ्ुतक का दाह नहीं करते थे, बल्कि घ्ृथ्वी सें 
गाड़ दिया करते थे, पर अब थे घोरे-धीरे हिन्द समाज में प्रविष्ट हो गए 
हैं । इन्होंने वर्णाश्षम धर्म भी स्वीकार कर लिया हैं, और वेप्णव धर्म 
स्वीकार कर परम वेष्णव हो गए हैं। गुरु, मंत्र, तीथे, पूजा, प्राथना 
आदि स्वीकार कर रहे हैं । यद्यग्ि अव भी इनमें ग्रपना विशिष्ट परिचय 
कुछ-न-कुछ है ही तथापि ये विशेषताएं धीरे धीरे द्वास हो रही हैं। फिर 
, सी इसको श्रपनाना नहीं कह सकते श्र यदि अ्रपनाना इस कहा भी 
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जातिभेद्‌ का परिणाम 


जाय तो चह पूर्व॑वर्ती वेग इसमें एकदस नहीं है 'जो पहले था। अन्यान्व 
अर्तावलग्वीगण नाना डपायों से श्रपती सख्या बढ़ा रहे हैं, उसको 


सुलना में यह कुछ नहीं है । वरन्‌ छोटे-छोटे 
से श्रादमित्रों को श्रकारण समाज से निकाल 
जोरों पर है। कहना व्यर्थ है कि हिन्दू समाह 
का रास्ता पकड़ा है | 


पे 


कारणों से घ्यर्थ दी बहुत 
बाहर करने की प्रदृत्ति ही 
ने इस प्रकार आत्महत्या 


बड्स्‍ाल से टिपरा जिले के साहीमाल थी माई फ़रोश सुसलमान 


[] 


पहले हिन्दू कैतर्त थे | बिना होप के ही उन्हें समाज से निकाल दिया : 


गया । सुना है, एक बार इनके पास के गाँव में दैजे की बीमारी हुई थी। 


डस गाँव के निवासी सुसलम्तान श्रे। दैज के 


प्रकोष से सभी समाप्त हृ 


गए । एक बच्चा बचा रद्द गया?) कैदती को दया आई । उनकी एक स्त्री 
ने उसे दूध पिलाया और बढ़ा किया । बाद में तक उठा कि यह लड़का 
तो हिन्दू नहीं दे, उसे पालन करनेवाली की जात नहीं रही और उसके 
साथ खान-पान का सम्बन्ध रखनेवाले सभी सुसलमान हो गए; इस भकार 


जुझ 


उन्हें जबरदस्ती हिन्दू धमं से बाहर निकाल दिया राया ! बहुत दिनों 


तक वे समाज की कृपा की प्रतीक्षा में रहे पर समाज के नेताश्रों का 
हृदय नहीं पसीजा | अब वे पक्के मुसलमान हट! 

“इस प्रकार हिन्दुओं ने अनेक अपने की पराया बनाया है। मलकाने 
राजपूत अपने देश' ओर गोत्राह्मण थी रचा के नाम पर जीतोंद लड़ाई 
कर रहे थे। इसी समय किसी ने गलत अफवार् उडी ढी कि शब्ुओं ने 


० 


कुएँ में गोमांस डाल दिया है । यह अफवाह उन्हें समाज-च्युत करने 
आ 4 6 कक च गे कि कि 
के लिए पर्याप्त सिद्ध हुई । वे बिना किलो अपराध के स्वथस त्यागने को 
बाध्य किए गये। बहुत दिनो तक वे घसे छोइने का तैयार नहीं हुए । 


अब भी उनके शआचार-विचार में छत्रित्व की 


प्रखुर स्थान दे | फिर भी 


पपविन्न! हिन्दू समाज अपने इन सपूर्तों को दण्ड देने में पीछे नहीं है । 
आज ये लोग 'मलकाने मुसलमान! कहाते हैं! किसाश्चश्रंसतः परम !! 
काशी के पास योगी भर्थरी या भदृंहरि का गान करते हैं । इन्हें भी 
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' संस्कृति संगम 
हिन्दू समाज में रखना संभव नहीं हुआं है । झराज भी वे कंथाधारी 


9 थे, 


होकर योगी के वश में घूमते हुए गाते ओर भीख माँगते फिरते हैं । हिन्दू 


ही इनका भरण-पोषणं करते हैं, इनसे संडे तावीजू भी लेते हैं, इनकी 


पूजा भी करते हैं फिर भी आज नाम के मुसलमान हैं ओर अपने को 
सुसलसांन कहकर परिचय देने को बाध्य हैं | पहुआ ओर चितेरों के नाम 
रहन-सहन ओर व्यवहार सब हिन्दू के हैं, देव-देवियों का पट और चित्र 
बनाना ही उनका व्यवसाय है, फिर भी वे मुसलमान हैं ! इसी प्रकार 
दक्षिण के मापिल्ला भी सुसलम्ान हुए हैं । 
इस प्रकार हिन्दू सस्ताज से जबद॑स्ती वहिप्कृत आधे हिन्द आधे 
मुसलमान बहुतेरी जातियाँ अब भो इस देश में हैं । मौल-इस्ला्सों को 
किसी सम्रय जबर्द॑स्ती राजपूर्तों में से निकालकर बहिष्कृत गया है, श्राज 
भी थे लोग काजी और मज्ला को घुलाते जरूर हैं पर पुराने गुरु भौर 
पुरोहितों को भी नहीं छोड़ा है | पूवकाल में डनके जिस प्रकार विवाहादि 
अनुष्ठान आचार पालन किए जाते थे, भाट-चारण चछुलाये.जाते थे, वह- 
रूप श्रव भी हैं ( (७78. 3987, 7, +, 489 )। 
युजरात ओर सिंध में ऐसी बहुत सी श्रेणियाँ हैं ॥ सतिया, सोमना, 
शेख़, मौल-इस्लाम, संघधर श्रादि को बिना कारण मुसलमान कहकर 
' मनुप्य-गणना की रिपोर्ट में गिनती की गई है । सिंध के संयरोगी लोग 
किसी भी प्रकार अ्रपदे को मनुष्य गणना के समय मुसलमान? लिखाने 
पर राजा नहा हुए | अग॒त्या रिपार्ट के लेखकों ने उन्हें अ्रन्यान्य जाति! 
ख मारा ( (४878, 70, 92»7 ५४७०१, 4 7?67+ 4, ]5- 
446) ऐस ही सेच राजपूत भी हिन्दू से मुसलमान हो गए हैं ! ((४058 
पा, 7.89) म्रीराशी लोगों का भी यही दास्तान हैं (वही १०४-११६)। 
ये लोग देवी के मक्त हैं श्रोर देवी के गान गाते हैं ( ए० ११४ ) । इनके 
अनेक गोत्र हैं । लावाना लोगों के विषय सें भी खोज की जाय तो 
ऐसी ही बात निकल आयेगी ( ४० १ ) | इसी तरह सखी सरबर के 


ही 


उपासक भी न-हिन्दू-न-मुसलम्ाव हैं ( ४० २३०, ४३६ )। शम्रसी 


अेबल्‍रममस थृ ह<] ६८4 लि अल | 


जातिभेद का परिणाम्त 


सम्दायवाले पीर शग्स चबरेज के उपासक थे । थे पहले हिन्दू थे | 
गीता मानते थे. श्र हिन्दू आधार से रहते थे परन्तु साथ ही सुसलसान 
गुरुग्ों के श्रत्ति -भी भक्तिशाली थे | पहले तो मुसलमान गुरुषों ने कुछ 

कहा | बाद में बोले कि तुम्हारे पुरुखे गुप्त रूप से मुसलमान धर्म 
को मानते थे। इसीलिए हिन्दुओं ने उन्हें सम्राज से निकाल बाहर 
किया ( पृ० ४०२-४०३ ) | 

रसूलशाही एक्र ओर तांबचिक और थागी हैं दूसरी श्र मुप्तलमान 
हैं। इनकी किस श्रेणी में रखा जाय यह कद्दना कठिन हैं ( वही छ० 
१३२४ )। गंजाम में उड़ीसा से आई हुई श्राइ्वा जाति शआ्रचार-विचार 
में सवथा हिन्दू है, केचल विवाह के समय सुल्लों को घुलाती है 
( 7॥४75809 7, 59 )। इसी तरद्द मद्गास की दुदेकुनन जाति 
न-हिन्दू-न-मुसलमान हैं । इन्हें भी व्याह-शादी के ्रवसर पर ही भौलवी 
बुलाना पढ़ता है यद्यपि इनके चेवाहिक अ्रजुप्ठान हिंदुओं के ही हैं ओर 
देवमन्दिर में पूजा-भर्चना भी ये करते हैं ( वही, /-65 ) | तिलंगाने 
के काटिभ भी जबरदस्ती हिन्द समाज से वहिप्कृत हैं। (वही [], 259) 
माराकय्था पहले हिन्दू थे श्रोर अब भी इनके चेवाहिक अनुष्ठानों में हिन्दू 
आचार वतम्ान हैं ( वही ५, 05 )। भोपला लोग श्रव भी हिन्दू 
देवी-द्वताश्रों की पूजा करते हैं. श्रौर तिया लोग मोपलों के मस्जिद में 
मोनता मानते हैं (वही ४७४१, 08) । अश्रनेक स्थानों पर श्र भी 
और सुसलसान दोनों ही एक ही देवमन्दिर में उपासना करते हैं शरीर 
भानता रखते हैं । दक्षिण की कोई-कोई मुसलमान श्रणी श्रपने को महादेव 
कहकर परिचय देती हे (बढ़ी ५, 826 )। सुक्कुक समुद्री मल्लाह 
है। इनमें किसी प्रकार झुसलमान संसर्ग हों तो, ऐसे संसर्ग से उत्पन्न 
सेतान का मुसलमान के हाथ में ही सोप देते है । ऐसे बच्चों से बनी 
हुईं एक श्रलग श्रणी ही है जिसे पुटिया या नया इस्लाम? कहते हैं 
( बही ४०], ए. 7, ) | पंजाब और उत्तर अद्ेश के भाद भी 
एसे ही जबदस्ती मुसलमान बने हुए हैं । उनके सब आचार श्रव भी 

>> ०८--- 


संस्कृति संगम्त 


कप 


हिन्दुओं के ही हैं । विवाह सें पहले वे पुरोहित घुलाकर कन्यादान कराते 
हैं तब बाद में काजी छुलाते हैं ( (700०८ ॥] १7, 25)! बोहरा 
मुसलमानों के विपय में प्रसिद्ध हैं कि वे पहले ब्राह्मण थे | कोई-कोई वंश 
पालीवाल गौड़ वंश से उत्पन्न है । राजपूत वोरा भी हैं ( पएृ० १४०) । 
डफाली भी कुछ हिंदू आचार शोर कुछ सुसलमान आचार पालन करते 
हैं (वही ए० २४१ ) | घोसियां के पूवपुरुष सुप्ललमानों से प्रभावित 
थे। फिर भी उनके वंश में बहुत से हिन्दूआचार और संस्कार अ्रब भी . 
प्चलित हैं ( वही ए० ४२० )। इसी तरह हुसेनी ब्राह्मण लोग न हिन्दू 
न मुसलसान हैं ( छ० ४६६ )। ऊपर बताई हुई आधा हिन्दू श्राधा 
सुसलमान जैसी बहुतेरी श्रेणियां का पोरोहित्य ये लोग करते हैं | रांकी 
यद्यपि मुसलमान रूप में ही परिचित हैं परन्तु वे भवानी आदि देवियों के 
पूजक हैं ( वही ५०), ॥[, पएृ० ७ ) | किंगानियां की भी यही बात 
हैं (४० २८२ ) लालखानी भी नये सुसलमान हैं । श्रव भी इनमें बहुते 
हिन्दू संस्कार बचे हुए हैं (वही ए० ३६३ )। एसी आधा-हिन्दू-श्राधा- 
सुसलमान श्रेणियाँ बहुत हैं । हिन्दू लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते और 
मुसलमानों सें डनका आदर है । इसलिए थे झोग धीरे-धीरे मुसलसान 
धर्म की ओर ही श्रधिकाधिक कुकते जा रहे हैं| इससे हिन्दू समाज 
अमशः क्षय होता जा रहा हैं | केवल डॉगरा दासरी लोगों में झुसलमान 
भी गृह्गीत हुए हैं, एसा जाना जाता है (॥)प7:४४०४ ॥], 7. 99) 
लेकिन अत्यन्त निन्न श्रणी के केवल दो-एक व्यक्ति ही । 

एक नग्रा आधा-हिन्दू आधा-मुसलमसान दल भी हे। प्रसंग थ्रा 
गाया हैं तो इनकी भी चर्चा को जाय | थे अलीगढ़ के प्रसिद्ध सर सेड्यद 
प्रहमद खां के प्रन्तरज्ञः हैँ ।ये लोग केवल दाशनिक ठड्ढ' के उदार 
मुसलमान धर्म को मानते हैं ओर साम्प्रदायिकता वर्जित सहज सत्य को 
स्वीकार करते हैं | प्रकृति या नेचर ( 7९ ७४प7७ ) को स्वीकार करने 
के कारण वे लोग नेचरी कहलाते हैं। इनमें अनेक हिन्दू भी हैँ 
((>]058, 477, 66) । ि ४ 
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जो एसी थ्ाधी-हिन्दू-आधी-सुसलम्ान जातियाँ हैं'डनकी अवस्था के 
अनुसार उचित यही था कि कुछ इधर आरा जातीं कुछ डघर जातीं | पर 
हिन्दू समाज में बाहर से आने का रास्ता बन्द हैं । घर का आ्रादसी सी 
' यद्धि पक बाहर चला गया तो फिर उसका घर में आना असस्भव है। 
अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस सकते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे 
पर यहाँ श्रादमी बाहर तो निकल सकता है, भीतर नहीं श्रा सकता । 
भीतर थाने में श्रधान वाघा जातिभेदहै। जिस जाति से कोई 
बाहर जाता हैं वह जाति अपनी प्रति्ञा बचा रखने के लिए उसे फिर से 
'अपने दल में स्थान नहीं दे सकती । फिर जो बाहर जाकर जात-पांत 
डीक नहीं रख सके उन्हें किस जाति में भरती किय्रा जाय ? बाहर जाने 
से वर्णाश्रम तो विशुद्धू रह नहीं जाता | कद वह लौटना चाहे तो उसे 
चैठाने का कोढा खोज भी नहीं सिलतता । !इस दुर्गंति के कारण हिन्दुओं 
ने निरन्तर ही अपनों को पराया बनाया है । अपना जब एक बार पराया 
हो जाता है तो उसका शआवधात बढ़ा ही कठोर भौर निमम्र होता है । 
कर्ण का श्राधात अ्रजंन के लिए सर्वाधिक सांघातिक था। जिसे 
अपमानित करके जाति-बहिप्कृत किया गया है, वह इस अपमान को 
कभी नहीं भूलता । ग्रोस्वाश्नी तुलसीदास ने ठीक ही कहा हँ--सब से 
कठिन जाति अपसाना ।* 
यदि बाहर बालों को भीतर घुलाया भी जा सके तो समस्या यह 
होती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में १ इसलिए हिन्दुओं के भीतर 
ले आने की प्रथा की बला ही नहीं है । 
जब हिन्द समाज में जातिभेद्द की प्रथा इतनी जटिल और कठोर 
नहीों हो गढ़ थी तब हिन्दुश्रां ने नाना देशो मे जाकर नये-नये उपनिवेश 
स्थापित किये थे । उन दिनो भारतीय संस्कृति भह्म देश, श्वास; कंबो 
डिया, जावा, सुमात्रा, चाली यादि द्वीप तक फैल सका था । यह ध्यान 
देने की बात हैं कि इन सब देशों की शोर से भारतवर्ष पर न दो कभी 
कोई आक्रमण हा है न इन्होंने किसी ओर तरह से आधात किया 
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जब इसे देश में छुआछूत का विचार प्रबल हुआ तभी समुद्यात्रा 
निपिद्ध हुई और साथ ही साथ घृध्वी के अन्यान्य स्थानों से भारतीय 
समाज का सम्बन्ध टूट गया | एंसे ही समय में पश्चिस की ओर से उंस 
पर अनेक आधात हुए। पहले तो मध्य-एशिया भारतीय संस्क्रति का 
एक जबदुस्त केन्द्र था। वहीं से कुमारजीच आदि परिडतों ने चीन में 
जाकर भारतीय घधम का प्रचार किया था | आज जान पड़ता हे कि 
भारतवर्ष की इस प्राणशक्ति का विकास असम्भव है । 

जिस व्यक्ति को कालकोठरी में बन्द किया जाता है उसकी तन्दुरुस्ती 
तो जाती ही है, विद्या, उबि शर विचारशक्ति भी लुप्त हो जाती है । 
शुरू में शायद वाहर को विपत्ति से आत्मरक्षा के लिए सीमा की लक्ीर 
खींची गई थी । आज यह लकोीर हो झत्यु का कारण हो गई है| अब 
बाहर की भीतिजनक वस्तु भीतर आकर बैठी है, फिर उस व्यथे की 
सीमा-रेखा से अब क्‍या लाभ है ! 

वर्णाश्षम ध्यवस्था में घाह्मण को जो ऊंचा स्थान दिया गया था सो 
ब्राह्यय ने भी एक दिन अपने सरल अन्राडम्बर ज्ञात-पूत जीवन-यात्रा से 
और ज्ञान-ध्यान-कर्म की साधना और तपस्या से सम्ताज को पवित्र और 
आदर्श-प्रवंश बनाया था। पर जो सम्मान सहज में ही मिलता है 
डसे पाकर कितने महापुरुष हैं जो अपना कतेच्य निभाते रहें और 
तपस्या और साधना में श्रटल रह सके ? सम्राज में ब्राह्मणों को बाद में 
चलकर बिना तपस्या और साधना के ही सम्सान और श्रद्धा मिलने 
लगी | इससे ताससिकता आती हैं और अन्त में पतन होता हैं 
ब्राह्मण का यह पतन समस्त जाति को दुर्गति की ओर ले गया है । 

पद्मपुराण कहता ई कि आपत्काल में भी ब्राह्मण को नौकरी नहीं. 
करनी चाहिए और न राजसंबा ही करनी चाहिए ( पातालखण्ड, 
४।१६०-१ ६८ ) | फिर भी आज ब्राह्मण लोग वह सब करने को बाध्य 
हुए हैं । फल यह हुआ कि सम्ताज के ऊपर आज उनका वह प्रभाव नहीं 
हैं। अवश्य ही निसु्षाय हाकर ही उन्होंने यह रास्ता लिया दै पर जो 
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कल्याण समाज उनसे पाता था. शझब बह नहीं पा रहा है । जिस सम्माज 
में तपोनिष्ट नेता का अभाव होता है वह सम्माज दिन-दिन नष्ट होता है । 
. पहले जाति-भेद और वृत्ति-मेद के कारण प्रन्नोपाजन के क्षेत्र में 
अन्यायमूलक घचढ़ा-ऊपरी नहीं थी। जब वे राजा भी नहीं रहे, वह 
समाज-व्यवस्था सी नहीं रही फिर वह बृत्ति-भेद सुरक्षित रहे तो कैसे रहे १ 
जिन देशों में जातिमेद नहीं है वहाँ देश पर बाहरी शद्यु के आक्रमण 
होने के समय सभी देशवासी लड़ते हैं। इस देश में युद्ध करमा एक 
ओणी विशेष का काय माना जाता है । यह श्रेणी जब नष्ट या विपन्न हो 
जाती हैं तो बाकी लोग अ्रसहाय .होकर कत्तेब्य-मूढ़ हो जाते हैं । इससे 
'आक्रमणकारी को सुविधा होती है । ऐसा तो नहीं है कि अ-क्षत्रियों ने 
जिस देश में वीच बीच में शत्रु को बाधा पहुँचाई ही न हो, पर वह 
साधारण नियम्र का अ्रपवाद ही था;। कभी-कभी कहीं-कहीं निम्नतर श्रेणी 
के लोग ने इस प्रकार ज्षत्रियत्व भी प्राप्त किया है । और छुछ काल तक 
देशरक्षा के कार्य में नई शक्ति भोर वीरता भी जुटाई है। पर सब पमिला- 
कर देखा जाय तो देशरक्षा के मामले में जातिभेद से चुकसान ही हुआ है । 
जातिभेद के कारण जो एक बढ़ा ही निष्ठुर काण्ड ग्राजकल चल 
रहा है वह यह है कि बहुत से हिन्दू वर्मा श्रादि में जाकर वहाँ की खियों 
से विवाह करते हैं । थे उन्हें लेकर घर नहीं लोट सकते । जात-पांच का 
अभय रहता है। देश को लौटते समय इन स्त्रियों ओर सनन्‍तानों को ये 
जबंदंस्ती सुसलमान था ईसाई बनाकर लौट श्राते हैं। बेसे तो हिन्दू 
समाज की दृष्टि से यह ऋतिकर है ही, मनुष्यता की दृष्टि से भी श्रत्यन्त 
गहिंत है | इस प्रकार की उत्पन्न सन्तान पुराने युग में हिन्दू ही होती । 
पर जातिभेद॒ की कठोरता के कारण आ्राज यह सम्भव नहीं है | इस 
अकार हिन्दू ससाज निरन्तर क्षय की ओर घावमान है | 
हमने पहले ही देखा है कि सिंघ देश की देवल-स्मति में; इस 
सामाजिक ज्ञय को रोकने के लिए ही विधर्मी हवारा या श्रन्याय भाव से 
लांछित स्त्री को सम्राञ में ले लेने की व्यवस्था है। श्रत्रि श्रादि स्खत्रियों 
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के अध्ययन से हम देख चुके हैं कि असल में वे ही लोग निन्दुनीय और 
प्रायश्वित्ती हैं जो भ्रन्यायपूर्वक लान्छिता खियों की रक्षा में समर्थ नहीं हैं। 
* जो लोग बाहर से हिन्दू धर्म के प्रति आस्था और विश्वास लेकर 
आते हैं उन्हें हिन्दू लोग अपना भी नहीं सकते | ये भगिनी निवेदिता 
जैसी साध्वी नारियों और मेक्समूलर जैसे महाचेता पुरुषों को संन्‍्यासी 
बनाये बिना अहण ही नहीं कर सकते । ग्रहस्थ रूप सें अगर इन्हें 
स्वीकार किया जाय तो किस जाति में रखा जाग्रगा ? यदि इन्हें ब्राह्मण 
क्षत्रिय बना लें तों महापणिडत बजेन्द्रशील को किस सुँह से तांती कहते 
रहेंगे ? बाहर से आये हुए लोगों को यदि हम ब्राह्मण मानें तो मेघनाद 
साहा जैस कृती हिन्दुओं को साहा कहते रहना कहाँ का योग्य विचार 
है ? महात्मा गांधी महात्मा होने के कारण सबके पूज्य हो सकते हैं पर 
गृहस्थ गांधी सदा गांधी ही रहेंगे, यद्यपि उनके पुत्र को ब्राह्मण 
राजगोपालाचार्य ने कन्या दी हैं। संन्यासी विवेकानन्द जितने भी पूज्य 
हो गृहस्थ के रूप में वे अन्ाह्मण ही हैं । राजा राजेन्द्रलाल जैसे लोग 
कितने बढ़े भी पणिडत क्यों न हो घाह्यण कदापि नहीं हो सकते । ' 
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कहा जा सकता है कि छुछ्ध का धर्म तो भारतवप से बहिप्कृत किया 

गया है फिर पुण्यतीर्थ ऋषि-पत्तन से भारतवर्ष का कया रूवंध है ? ऐसा 
हनेवाले शायद बौद्ध मतत और वैदिक मत के तक और विवाद को 
ही साक्षी मान बेठेंगे ! ल्लेकिंन यह विवाद घर का था, बाहर का नहीं । 
इससे भी बढ़कर विवाद हिन्दू धर्म के भीतर हसेशा से रहा हैं । शवों 
और वेष्णवों में, फिर शैवों में भी वीर शेव और जज्ञम शैवों में, फिर 
चैष्णवों के भी श्रगणित सम्प्रदायों में | उदाहरणाथ श्रीसम्प्रदाय और 
वल्लभाचाय के मतों में निम्बाक भर माध्व मतों में, तंत्राचर के वाम औ्रोर 
दक्षिण मतों में तथा शेवों और शाक्तों में, हमेशा से विवाद चला आा 
रहा है । बीद्दों में कम सम्प्रदाय नहीं थे, उनमें भी विवाद भौर तर्क कम्त 
नहीं हुए हैं । धर्म को छोड़कर द्शन में भी इस प्रकार के श्रगणित मतत 
हध और विवाद बहुत थे । लेकिन ऐसे मामलों में किसी भी देश में, 
कभी भी, अन्यथा होना ही असंभव है। झृत्यु के सिवा ऐसा ऐकम्रत्य 
संभव ही नहीं है । भारत में मतद्वेघ भोर वाद-विवाद होने पर भी स्पेन 
के ॥70॒परंधा।070 की तरह द्ारुण घटना कभी नहीं घटी | फिर 
इतिहास में हम हमेशा यह वात देखते हैं कि बौद्ध राजा शेव और 
वेष्णव मन्दिर के लिए और शैव-वेष्णव राजा वौद्ध मंदिर के लिए भूमि- 
दान करते रहे । अनेक शिला-लेखों के रूप में इस बात की साक्षी अत 
भी चली था रही है. । हिन्दू और बोद्धों में भेद बनाए रखना ही जिनके 
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स्वाथ के अनुकूल है वे लोग इन अनगिनत प्रमाणों को देखकर सी किसी 
प्रकार अपना सत तहीं बदलगे। 

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकाचाय महामसहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्री 
'ने बताया है कि बोदध-घर्म भारत से कभी भी हटाया नहीं गया । वह 
-भारतवष के हिन्दू धस में अंगीकृत हो गया है । इस बात के ज्वलन्त 
अमाण हैं बौद्ध और हिन्दू देव-देवियों के ध्यान और सूर्ति-लक्षण | 
भारत, यवद्वीप (जावा ) चम्पा आदि स्थानों की शिव और विप्णु की 
मूर्तियों बौद्ध खू्तियों का ही कम विकास हैं । ह 

हमारे देश में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिव 
के मस्तक पर एक गोली रखते हैं । इसे वच्न कहते हैं । इसे हाथ से नहीं 
स्पर्श करते । बिल्वपन्न से हटा कर तब पूजा की. जाती है। शेव डपासक 
की प्रतिदिन की पूजा में यह करना आवश्यक होता-है | इसके सिवा 
चुद्ध तो हिन्दुओं के नारायण ही हैं, वे विष्णु के अवत्तार हैं । हे 

चुद्ध का ,डपदेश भी भारत की साथता-भूमि सें कोई 'आराकस्मिक 
डपद्गव नहीं हैँ । भ्रगर ऐसा होता तो सब जगत के घर्मतत्वज्ञ उसे सत्य 
कहकर स्वीकार न कर सकते । डपनिषद में जो कुछ है डसका स्वाभाविक 
फल ही छुद्धइव का उपदेश और वाणी है। घम्मपद के पद. सहाभारत 
प्रस्वति ग्रन्थों में भी पाये जाते हैं, विशेषकर अप्पसाद चग्ग के श्छोक । 

बौद्ध दर्शक और हिन्दू दुशशानों में कहों मी एक सीमा का निदेश 
-करना दुशसाध्य है। अद्देतवाद के. गुरु शंकरांचार्य को:तो डन दिनों 
पच्छुन्न बौद्ध ही कहा राया था । उनका सतवाद बौद्ध मत का रूपान्तर 
भर हैं। मरे पमिन्र सहासहापाध्याय क्री विधुशेखर शास्त्री ने अपनी 
गांडपाद की आलोचना सें इस बात को विशेष रूप से सिद्ध किया हैं; 
वहों देखते हैं कि एक ही बात दोद्ध ओर हिन्दू धर्म दोनों सर्तों में 
अक्तरश४ गृहीत हुई है। मेंने सन्‌ १६३३ के बढ़ौदा में होनेवाले 
अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन में बताया था कि बौद्ध शून्यवाद 
भर सध्ययुग के संतों का शून्यवाद एक ही चीज हैं। प्रज्धाकर 
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मति की वोधिचर्याबतार-पंजिका श्रश्वति अन्धों में जिस प्रकार परिच्छेद 
भाग किया गाया है, कब्रीर, दादू आदि संतों की वाणियों का विभाग भी 
डीक वसा ही है। यहाँ तक की बोबिचर्यावतार की वीयपारप्तििता नामक 
सप्तम परिच्छेद का विषय कबीर श्रौर दादू श्रादि संततों के सुरातन अंग 
के विपय से सिलते हैं । डीक इसी प्रकार के भाव तुलसीदास थ्रादि भक्तों 
के अन्थों में भी विद्यम्रान हैं । इसी प्रकार बौद्ध-गान और दोहों के साथ 
सध्ययुग के संतों के गान और दोहा में मर्म-गत सम्रानता पायी जाती 
है। इसके श्रतिरिक्त भौर भी अनेक तरह के साम्य हैं जिन्हें दिखाना 
यहाँ असंभव हैं तथागत्‌ का मध्य-पंथा और कबीर, दादू श्राढ़ि का 
+म्रधि को अंग” की एकता देखकर विस्मित होना पढ़ता है । बौद्धों की 
मैत्री सावना आज भी किस शकार वे“्णवों में चली आरा रही है, यह बाद 
में दिखाऊँगा । 

तव तथागत्‌ ने हमें नया क्या दिखलाया ? दिखलाया अपना 
अपूर्व जीवन, भ्रुपप्ष साधना श्रोर सिद्धि ) जो सत्य और साधना वाक्य 
मात्र में भ्रवत्तित होकर चले आ रहे थे, डसे उन्होंने इस प्रकार साधन 
किया, जीवन में प्रकाशित किया और दूसरों के चित्त में यद्ट संचारित 
किया कि वह भाव सारे संसार का एक दीक्षा-पीठ हो रहा है । 

बुद्ध की वाणी आ्राज भारतवर्ष के नाना मतवाद में नाना भाव से 
रुपान्तरित होकर विद्यमान है । आज हमारी दृष्टि निष्प्रभ है, मत संकीरण 
है; साधना पत्रियमाण है, आज विशुद्ध भाव से यद्दि तथागत्‌ की चाणी 
ओर उपदेश हमारे बीच फिर से लौट आर तो उसे प्रणत चित्त से ग्रहण 
करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक होगा। 

इसमें लब्ञा की वात कुछ भी नहीं है। मानव-समभ्यता की विजय- 
थात्रा के लिए जो समशाल हसने जलाई थी वह श्राज घुछ गई है । 
जिन्होंने उस सशाल से अपनी मशालों को दीप कर लिया था उनका 
आलोक आज भी दीप्यमान है । श्राज जंगत्‌ और भारत को छाती पर 
सूचीभेद्य अन्धकार छाया हुआ हे इसीलिए यदि ये दीप सशालचाही 
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लोग दया करके हमारी छुमी हुई शिखाओं को प्रदीप्त करने आये हैं तो 
सम्पूर्ण श्रन्तःकरण से हमें उसे स्वीकार करना होगा । यह तो परम आनन्द 
को बात है । बाइबिल में कहा है कि जो पुत्र बहुत दिन के अज्ञात-प्रवास 
के बाद लौट आता है, .डसे पिता-माता सौगुने स्नेह और दुलार से 
स्वागत करते हैं। भगवान्‌ सुगत भारत के वर पुत्र हैं। आज अपनी 
साधना श्रौर वाणी के भीतर होकर वे लौट आवें तो मंगल-दीप जलाकर, 
अध्येपारि होकर, हमें उन्हें अपने चिन्मय सिंहासन पर बैठाना होगा । 

सत्य का विनाश नहीं होता । बीज जिस प्रकार सौ-सौ वर्षों तक 
समय, क्षेत्र और सुयोग के अभाव से सुप्त शक्ति होकर प्रतीक्षा करता है, 
सत्य भी उसी प्रकार सेकड़ों चर्षों तक प्रतीक्षा कर सकता है | श्राज वही 
साधना-बीज भारत के पी5-स्थान सारनाथ में पुनः आया है । डसे उपयुक्त 
खेत, रस ओर शआ्राकाश दिया जाय फिर से वह नये रूप और नई शक्ति 
से युक्त होकर अपने अन्तर्निहित ऐश्व्य का प्रकाश करेगा। 

आ्राज इस सत्य की बड़ी आवश्यकता है । जग॒त्‌ में बढ़ा दुर्दिन 
उपस्थित है । हप श्रौर हिंसा की सीमा नहीं है । मलुप्य सलुष्य के निकट 
सिंह व्याप्न से भी भयानक हिल हो उठा है | सारी सभ्यता आज ध्व॑स 
की औ्रोर दौढ़ पड़ी है। भगवान्‌ सम्यक संडुद्ध की सैत्री वाणी के सिवा 
* दूसरी गति नहीं है । ह 

यह देश आ्राज दंप और हिंसा की संकीर्णता और भेदबुद्धि से 
जजरित है | तथागत्‌ की वाणी के सिवा कौन उसे ऐक्य, उदारता और 
महामेत्री देगा ? काल-कचलग्रस्त भारत आज कातर भाव से उसी मैत्री- 
वाणी से नव-जीवन की प्रार्थना कर रहा है। आज सारे भारत को 
निखिल जगव्‌ के निकट वोधिसत्व की प्रार्थना सुनानी होगी। 

प्रज्ञाकर मति की बोधिचर्यावतार पंजिका का वोधिचित्त परिग्रह 
नासक तृतीय परिच्छेद +-- ; 

सर्वातु दिल्लु संबृद्धान्‌ प्रार्थयामि झृतांजलिः | 
धर्म प्रदीय॑ कुर्वन्‍्त्र मोहादःख प्रतातिनाम ॥३॥४॥ 
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कृतांजलि होकर सब ओर संदुछ गण के निकट प्रार्थना करता हूँ कि 
वे सोहवश दुःख सागर में पतित मनुष्यों के लिए घर्मे का आलोक 
प्रदर्शित करें । 
निर्वांतुकामांश्न जिनान्‌ याचयामि क्ृतांजलिः । 
कल्याननरन्तास्तिष्टनतु मा भूदन्वमिर्दजगत्‌ ॥३॥५॥ 
निर्वाण-गमनोन्सुख जिनो से कृतांजलि होकर प्रार्थना करता हूँ 
कि वे श्रनन्‍्त काल तक इस जगत्‌ में रहें । ऐसा न हो कि यह जगव 
तमसाच्छुन्न हो जाय । 
एवं सर्वमिदं क्ृत्वा यन्‍्मयासादितं शुभ । 
तेन स्वां सर्व सत्वानां सब दुःख प्रशान्तिक्ृत्‌ ॥२॥६॥ 
डपासनादि के द्वारा जो पुण्य मेरे अन्दर हां, उनसे ऐसा हो कि, 
में सर्व जीव का स्व हुःख प्रशान्तकारी होऊँ । 
ग्लानानामस्मि मैपज्यं भवेयं वेद्य एव च | , 
तटुपस्थावकश्चैव यावद्रोणापुनभवः ॥३।७॥ 
ऐसा हो कि में पीड़ितों के लिए शौपध भर चिकित्सक हो सके । 
उनके रोगों की सम्यक्‌ शान्ति होने तक में उनका परिचारक हो सके । 
क्षुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्षणेः । पु 
टुर्शक्ञान्तर कल्पेपु ' भवेय॑ पान भोजनम्‌ ॥ श।८॥॥ 
ऐसा हो कि दुर्सित्ष-ग्रस्त-काल में में सबका पाव और भोज्य हो 
सकें, अन्न और पान के प्रवर्षण से लोगों को भूख-प्यास की व्यथा दूर 
कर सके । 
+दरिद्राणां च सत्वानां निधिः स्वामहमक्षयः। 
हु नानोपकरणाकारे रूपतिप्ठेयमग्रतः ॥३॥६॥ 
ऐसा हो कि में दरिद्व जीवों का श््षय निधि हो सकूँ ओर नाना 
उपकरणों के रूप में उनके निकट उपस्थित होकर उनको सेवा कर सके। 
आत्मभावांसथा भोगान्‌ सर्वन्यध्वगतं शुभम | 
निरपेक्षस्त्यम्येथ... सर्वसत्वाथंसिद्ये ॥३॥१०॥ 
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सब जीवों की धर्थ-सिद्धि के लिए अपना शरीर, अपनी सारी भाग्य- 
सामग्री, अपने भूत, भविष्य और वतंसान का सारा कल्याण अनासक्त 
चित्त से उत्सर्ग कर सके । 
सर्वत्यागश्व॒ निर्वाणं निर्वाणार्थि च में मनः। 
त्यक्तव्यं चेन्मया सर्वे वर॑सच्त्वेपु दीयताम ॥३॥११॥ 
सब कुछ का त्याग ही तो निर्वाण है, और मेरा मन निर्वाण चाहता 
ही है । अगर मुझे सब कुछ त्याग करना ही है तो श्रच्छा हो कि.वह सब 
जीवों के लिएं दान कर दिया जाय | 
यथासुखीकृतश्रात्मा मयाय॑ सव॑ देहिनान। 
श्रपनी इस काया को मैंने सर्व जीव के कल्याण के लिए ही अपंण 
कर दिया | 
परन्तु निन्‍्दन्तु वा नित्यामाकिरन्तु च पांसुमिः ॥३।१२॥ 
क्रीड़न्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्त च। 
दत्तस्तेम्यों मया कायश्रिन्तया कि ममानया ॥३॥१३॥ 
कारबन्तु च कर्माणि यानि तेपां सुखावहम । 
थे मारें या निन्दा कर या इसे धूल से आकीर्ण कर दें। मेरी इस काया 
से वे क्रीड़ा करें, हास्य करे या विलास करें, मैंने उन्हें इसे दे दिया, फिर 
अब इसके संबंध में चिन्ता कैसी ? उन्हें जिंस तरह सुख हो वे वही करें । 
अनथथः कस्वचिन्मा भून्मामालम्न्य कदाचन ॥३॥१४॥ 
मेरे कारण से कभी किसी का कोई शअ्रमर्थ न हो । 
अम्याख्यास्वन्ति मां ये च ये चान्येधप्यवकारिणः | 
उद्यासकास्तथाअन्येडपि स्वेस्युवोधिभागिनः ॥३।१६॥ 
जो प्रिथ्या दोपारोप करके मेरी निन्द्रा करते हैं, जो मेरा अ्रपकार 
करनेवाले हैं, ओर जो मेरा डपहास करते हैं, वे सभी वोधि लाभ करने 
में समर्थ हो । 
ह अनाथानामदं नाथ सार्थवाहश्व याविनाम | 
पारेष्यूत्नां च नीमूतः सेठः संक्रम एव च ॥३।१७॥ 
री +-+$ ३ ६--- 


लक, हृ 
बाद्ध धर्म की साधना 


एसा हो कि मैं अनाथों का नाथ हो सकें, यात्रियों का पथ-प्रदर्शक 
बनें, पार जाने के इच्छुक लोगों की में नोका बनें--में सबके लिए सेतु 
आर संक्रम हो सकें। 
दीपार्थिनामहं दीपः शब्बा शब्याथिनामहम | 
दासार्थिनामहं दासो भेवेयं सर्वदेहिनाम || १॥१८॥ 
ढीपार्थियों के लिए में दीप होऊं, शय्या चाहनेवालों के लिए शयया 
बनें भर जो लोग दास की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगों का दास बनेँ । 
““*भवेयमुपजीब्यो5हं यावत्सव न निद्वताः ॥३॥२१॥ 
जब तक समस्त जीव निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक में सबका 
« डपजीच्य होऊे। 
इस भ्रकार की मैत्री भावना वैप्णवों में भी प्रतिष्ठित हुईं थी । इसी- 
लिए हम भागवत में देखते हैं कि प्रह्माद देवता के निकट वर का प्रत्या- 


ख्यान करके कह रहे हैं-- 
प्रायेण देव मुनयः  स्वविमृक्तिकामा 
मौनंचरन्ति विजने न पराथनिष्ठाः । 
नैतानविहाय. कृपणान्‌ विम॒म॒क्ञ एको 
नान्व॑त्वदस्थ शरण प्रमतोश्नुपश्ये ॥७॥६।४४॥ 
हे देव, प्रायः सुनिलोग दी अपनी झुक्ति की इच्छा रखते हुए वन में 
मुनित्रत का आचरण करते हैं, दूसरों के लिए उनकी निष्ठा नहीं है। जगत्‌ 
के इन क्रपा-पात्रों को छोड़कर में अकेला मुक्ति नहीं चाहता । तुमको 
छोड़कर इन आनन्‍्त लोगों का कोई श्रन्य शरणादायी नहीं दिखायी देता । 
सर्व जीवों की सेवा के लिए रन्त्रिदेव जब सबस्‍व उत्सर करने के 
द भी सब का सब शअ्रभाव दूर न कर सके तो कातर भाव से बोले-- 


न कामयेडहं गतिरोश्वरात्‌ पराम्‌ 

अप्ट््धियुक्तामपुनभवं वा। 

आर्ति पद्मेडखिलदेहमाजाम्‌ 

अन्तः स्थितो येन भवन्यद॒ुःखाः ॥भागवत। 
(६।२१।१२) 


-++- १ ७-- 


संस्कृति संगम 


में परमेश्वर से परागति, अष्टसिद्धि या श्रपुनभंव निर्वाण की आर्थना 
नहीं करता । केवल ऐसा हो कि मैं सब जीवों के भीतर रहकर उनके 
सारे दुःख पाऊँ और वे दुःख से मुक्त हो । 
इसी विश्वमैत्नी के ढंग की वाणी हमें महाप्रभु चेतन्य के समय 
( १४८९४-१४३३ ई० ) में भी सुनने को सिलती है | एक बार भक्तवर 
वासुदेव दत्त ने सहाप्रभु से निवेदन किया--- 
जगत तारिसे प्रभु तोीमार अवतार | , 
मोर निवेदन एक कर अड्डिकार । 
करिते समर्थ तुमि हओओ दयामय | 
ठत॒ुमि मन कर यदि अनायासे हय || 
. जीवेरट:ख देख मोर हृदय विदरे | 
सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मम शिरे॥ 
जीवेर पाप लजा मुजिकरि नरक भोग | 
सकल जीवेर प्रभु घुचाओ भव रोग ॥ 
(मध्यलीला १५७ परिच्छेद) 
हे प्रभो, संसार को तारने के लिए तुम्हारा अ्रवतार हुआ है, एक 
मेरा भी निवेदन अंगीकार करो । हे दयासय, तुम समर्थ हो, यदि 'चाहो 
तो यह बात अ्रनायास हो हो सकती है । जीवों का दुःख देखककर मेरा 
हृदय फटा जाता है, हे प्रभा, सब जीवों का पाप मेरे सिर ढाल दो । 
एसा करो कि में सर्व जीवों का पाप लेकर नरक भोग करूँ। हे श्रभो, 
इस प्रकार समस्त जीवा का श्रव रोग दूर करो । 
आज सर्व जगत्‌ के निखिल जीव-गण के लिए हम लोग मेत्री की 
सहावाणी मित्तमावना? का उच्चारण करके उस सार्थक करें । आज जगव्‌ 
के समस्त शान्तिकाम्ती दुश्खात जीवों का निमंत्रण हैं । सारा जगत्‌ 
थाकर सुने, भारत में भगवान्‌ छुद्ध द्वारा उपदिष्ट समस्त दुःख की 
श्रौषधि मेत्री की चाणी उच्चरित हो रही है। सब लोगों की संकीएंता, 
भद-चद्धि हिंसा और दृप यहाँ से दूर हो । 


--१ १ ८घ-- 


बौद्ध धर्म की साधना 


“सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, अरेवोहोन्ठु, अव्यापज्याहोन्त, अनीषा 
होन्च॒ सुखी अत्तानं परिहरन्तु | (मेत्तमावना) 
जगत्‌ के सब जीव सुखी हों, अवैर हों, श्रवध्य हाँ, भ्रहिंसा के 
अनुयायी हाँ, सभी सुखी होकर काल-यापन कर । 
“करणीय मेत्तसुत्त” में सबसे बड़ी मंत्री की बात कही गयी हैं--- 
“ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा वा अनवसेसा। 
दीरा वाये महन्ता वा, मज्किमा रस्सक अगशुकथूला ॥४)॥ 
दिट्ठावा ये च श्रदिट्ठा, येच दूरे वसन्ति अविदूरे। 
भूतावा सम्भवेसी वा, सब्बे सत्ता भवन्त्ु सुखितत्ता? ॥५॥ 
(सुत्तनिपात, उरगवग्ग, ८म सुत्त) 
सबल हो या दुर्वल, दी हो या हस्व, सेद्ान्‌ हो, मध्यम हो, या 
जुड़, अरणु हो या स्थूल | दृश हो या श्रद८, दूरवासी हो या श्रदूरवासी, 
भूत्त हो या भावी, जो आणी हों वे सभी सुखी हो । 
“माता यथा नियं॑ पुत्त, थ्रायुता एकपृत्तमतुरक्खे। 
एवम्पि सब्वभूतेस मानसम्भाववेष्यस्मिणम ॥७॥ 
माता जिस प्रकार ग्रपना प्राण देकर भी श्रपने एकलोते पुत्र की 
रक्षा करती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति भन में अपरिमित 
दया का भाव जगाना चाहिए। 
मेत्तत् सर्वलोकस्मिं,.. मानसंभावय्रेडपरिणाम । 
उद्ध श्रधो च तिरियञ्ञ, असम्बाधं अवेरमसपत्तम ॥८)॥| 
संसार के ऊपर नीचे और चारों शोर सारे संसार के प्रतिहिंसा श्रोर 
शब्रुता-रहित चित्त से श्रग्ममेय मैत्री का भाव पोपण करना चाहिए । 
तिई चर निसिन्नो वा, सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो ! 
एठं सति अधिद्ठेय्य ब्रह्ममेंतें विहारमिधमाहु ॥६॥ 
खड़े खड़े, चलते-चलते, बेठते-बैठते, सोते-सोते, जब तक निद्धितन 
हो जाय तब तक इसी अकार की मेत्री भावना में स्थिर रहना चाहिए । 
चौद्ध धम्त में इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं । 
--११६- 


संस्कृति संगम 


जब तक भारतवप में य महावाणियाँ उच्चारित होती रहीं, तक तक 

भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुदछ हम लोगों में जीवित.थे, तब तक हमारे गोरव 
का दिन था | डस समय हमारी दृष्टि उदार थी, साव उच्च थे, साधना 

: पविन्न भर विशाल थी । 

आज हमारी दु्गंति का पार नहीं | जिस दिन से भगवान्‌ तथागत्‌ 
की साधना हम में से जाती रही है उसी दिन से हमारा चित्त संकीर्ण 
हो गया है; साधना अलज्ुदार हो गयी है, हृदय अपवित्र, नीच शोर मलिन 
हो गया है । भेद-चुद्धि, हिंसा, छुद्गता और मत्सरता से चित्त जजर हो 
गया है । 

महाप्रवाह्ा नदी जब किसी देश से हट जाती है तो जिस प्रकार 
डस दुश की उचरता, उसका स्वास्थ्य श्रोर डसका प्राण सब क्ञीण हो 
जाता है उसी प्रकार हमारी दशा हो गयी है । 

हमारे इस देश में, जहाँ श्राध्यात्मिक प्राण और श्राध्यात्मिक 
स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, महाप्रवाह्ा नदी के सम्तान भगवान्‌ छुद्ध की 
साधना-घारा पुनः प्रवर्तित हो, देश नवीन प्राण, तथा नवीन स्वास्थ्य 
और नवीन शक्ति को पाकर फिर से जाग उठे | 

जब दुर्गति की चरम सीमा होती है तभी तथागत्‌ के आविर्भाव के 
योग्य समय होता हैँ । ग्राज दुःख, ढुर्गंति, सिथ्याचार भौर -संकीर्णता के 
कारण उनके अ्रवतार-याग्य युग उपस्थित है । डनका जीवन और उनको 
चाणी हम लोगों में पुनर्वार आविभृ तर हो | भारतवर्ष में फिर से अह्म- 
बिहार प्रतिष्टित हा । 


-“-+9३०-- 


मध्ययुग के सन्‍्तों की सहज-साधना 


कबीर, दादू इत्यादि के मत से साधना सहज होनी चाहिए । 
प्रतिदित के जीवन के साथ चरम-साधना का कोई विरोध न होना 
चाहिए | आज की वेज्ञानिक भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार 
कह सकते हूँ - पृथ्वी जिस प्रकार श्रपने केन्द्र के चारों ओर बरूमती हुई 
अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है और यही गति उसे सूयय के चारों 
भार दृद्त्तर वार्पिक गति के म्राग़ में अ्रग्सर कर देती है इसी प्रकार 
'देनिक जीवन शाश्वत्त जीवन को सहज ही श्रप्मसर कर देगा | सूय् के 
चारों श्रोर वार्षिक गति के मार्ग में डसे खूब श्रच्छी तरह चलना है, यही 
साचकर पृथ्वी यद्धि अपनी गति बन्द कर दें तो उसकी सब गति ही 
समूत्त नष्ट हा जाय ! 
।  अैचिक गति के साथ शाश्वत राति का जो चह सहज योग हैं डसी 
का य॑ सन्‍त सहज पंथ! कहते हैं । नदी के भीतर इन दोनों जीवनां का 
पूर्ण सामअस्य है| नदी अति दंड, श्रति पल अपने दोनों किनारों पर 
अगरणित कार्य करती चलती हैं ओर साथ-ही-साथ अपने को असीम 
समुद्र में निरन्तर निम्नमज्जित कर रही हैं । डसका दंड-पल-गत जीवन 
डसके शाश्वत्त जीवन के साथ सहज योग से युक्त है । इसमें से एक को 
“दोड़ने से दूसरा निराश हो जाता है । इसीलिए भक्त कबीर ने कटा है, 
संसार और गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधना नहीं हो सकती हैं । 
साधना में किसी श्रकार की एचा-तानी! श्र्थात्‌ खींच-तान नहीं है । 
साधना में दैनिक और नित्य लक् में कोई विरोध नहीं है 
-+-+१२३१-- 


संस्क्ृति संगम 


कबीर ने यह सत्य समस्ला था, इसीलिए संन्यासियों के शिरोसणि 
होकर भी वे ग्ृहस्य थे | दादू भी वैसे ही थे। कबीर की वाणी में सहज- 
धर्म के सम्बन्ध में अनेक बातें भरी पड़ी हैं । इन संतों के सत से सहज- 
पंथ ही सत्यपथ है । भक्त सुन्दरदास ने अपने सहज आनन्द! प्रंथ में 
लिखा है-- 

- सहज निरंजन सब में सोई | सहजै सन्त मिलें सब्र कोई ॥ 
सहज शंकर लागे सेवा | सहजै सनकादिक गुरु देवा॥ - 
सोजा पीपा सहज समाना | सोना धना सहजै रस पाना ॥| 
जन रैदास सहज को वंदा | गुरु दादू सहजे आनन्दा॥ 


इस मत में हिन्दू मुसलमान सम्प्रदायों में प्रसिद्ध बाह्य-आचार ओर 
नियम केवल व्यर्थ के आडम्बर हैं । इन सब वाद्य प्रक्रियाओं को छोड़कर 
आतव्सा और परसात्मा के नित्य सहज योग में ही नित्य सहज ज्ञाव और 
सहज प्रानन्द विराजमान है । नारद प्रश्ति ऋषियों से लेकर कबीर, 
रेदास, दादू प्रभ्धति साधकों तक सभी सहजपंथ के साधक थे ( सुन्दर- 
सार १११ ) | इसीलिए दादू कहते हैं--नदी की तरह अपने को देनिक 
ओर शाश्वत साधना के क्षेत्र में सहज ही छोड़ दो । साधना के लिए 
संसार के कृत्यों को बाधा देकर, रोककर शक्ति संचय करने न जाना 
क्योंकि ऐसा करने से वह कृत्रिम और पमिथ्या हो जायगा | नदी की तरह 
सबको तृप्त करने के द्वारा ही नित्य सहज योग के आनन्द से भीतर ही 
भीतर पूर्ण हो उठो और परमानन्द लाभ करो । ( दादू--साया के अंग 
१०४, १०६ साखो का सार-सर्स ) 


नाना प्रकार का कृत्रिस वेश बनाकर सनुप्य अपनी तपस्या दिखाना 

चाहता हूँ । इसमें एक प्रकार की दीनता, वेराग्य ओर तपस्या प्रकट 

करने का भाव है| यह साधारण विल्ासिता से कहीं अ्रधिक प्रचएण्ड 

विलासिता है क्योंकि लोग सममते हैं कि इसमें सचमुच की दीनता और 

चेराग्य-साधना प्रगट हो रही है; किन्तु असल सें डससे दीनता, बेराग्य 
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और तपस्या का प्राणहीन, सोहपूर्ण आडस्बर ही प्रकट होता है । विला- 
पिता के आनन्द से भी वह साधक को व्यर्थ के आडम्बर से भर देता 
है। साधक को वह दिन-पर-दिन व्यथ बनाता है | इसीलिए वह श्र 
भी भयंकर है । इसीलिए दादू कहते हँ-नाना प्रकार का वेश बनाकर 
सभी अपने को दिखाना चाहते हैं । श्रपने आपको पमिटाकर जो साधना 
होती है उस भोर कोई जाता ही नहीं-- 
सब दिखलावें आपके नाना भेख बनाइ। 
आपा मेंटन हरि-भजन तेहि दिशि कोई न जाइ ॥| 
| ( दादू , भेख-अंग, ११ साखी ) 
देते सम्बन्ध सें दादू के शिष्य रज्जवजी ने बहुत श्रच्धा कहा है 
कि, “योग के भीतर भी एक तरह का भोग रहता है और भोग के भीतर 
भी एक तरह का योग रह सकता है । इसीलिए कभी-कभी ऐसा होता 
है कि कोई-कोई तो वैराग्य में हब सरता है. और कोई ग्रहस्थ-जीवन में 
ही त्तर जाता है | 
एक जोग में भोग है एक भोग में जोग | 
एक बूड़्िं वैराग में इक तिरहिं सो गह-भोग || 
( माया मधि-मुक्ति अंग ४ ) 
भगवान्‌ नित्य निरंतर विश्व-सेवा में निरत रहते हैं। उनके डद्यप्त 
* भ्रन्त नहीं | मनुष्य के लिए कठिन यह है कि उद्यम करने जाकर 
वह थंत्र की तरह चलने लगता है, जढ़ की भाँति श्रपने को ध्रभ्यास के 
श्रचेतन मार्ग में छोड़ देता है । यदि इस जड़ता से जागृत रहकर मनुप्य 
नित्य सेवा-निरत भगवान के साथ रहता और ड््यम्न करता जाय तो फिर 
उद्यम ही धन्य हो जाय | इसी डपलक्ष में उनकी संगति पिल जाया 
करती है श्रीर जिस प्रकार उनका संग प्रिल जाय वही परम साधना 
हूँ । दादू कहते हैँ कि डच्यम्न यढ़ि कोई सचमुच करना जाने तो ड््यम् 
का कोई द्ोप नहीं । साईं के साथ रहकर यदि उद्यम्त किया जाय तब तो 
उस उद्यम में ही आनन्द है-- 
ज.+$ २३--- 


ऊदिम ओगुन को नहिं जे करि जाणें कोइ 
ऊदिम में आनन्द हैं जे साई सेतिं होइ ॥ 
ह ( दादू , वेसास अंग, १० साखी ) 
सब प्रकार का जागरण ही सहज भर सत्य भाव से होना चाहिए। 
अनेक ससय फललोभी मनुष्य श्रपना स्वरूप न समझकर ही दूसरों को 
जगाने के लोभ से केवल उपदेश सुनाकर सारे जरगत्‌ को श्रवि्म्ब जगा 
देना चाहते हैं । श्रात्मोपलव्धि करने के लिए प्रतीक्षा करने की देरी यह 
सब आदमी नहीं सह सकते हैं। साधक ज़ोर इन्हीं को 'काल-कृपण? 
कहते हैं | दादू कद्दते हैं--“एक भ्रचरज यह देखा कि लोग आत्मतत्व को 
सममते नहीं, जाते हैं दूसरों को जगाने । ऐसा करके वे किस रास्ते जाते 
हैं! ( दादू, गुरु अंग ११८वीं साखी ) 
आत्मोपलब्धि तो हुई ही नहीं, लेकिन बात धनाने आ्रा गए । दो-चार 
पद या साखी रचना कर ली गई और फिर सन में ऐसा अ्रजुभव हाने 
लगा क्रि संसार में में ही तो एक ज्ञानी आदमी हूँ--- 
दादू हूं हद पद साखी भी दूं चारि। 
हमको अ्रनमय ऊपजी हम ज्ञानी संसारि ॥ 
( दादू , साँच को अंग, ६४ साखी ) 
बहुतो के लिए यह रास्ता झत्यु का रास्ता है, क्योंकि अपने विषय 
में ग्रतिमात्र सचेतना साधक को समूल नष्ट कर देती दे । 
जो साधक सहज-पंथ में चलता हैं, वह स्वयं ही अच्छी तरह नहीं 
समम्त पाता कि वह कितनी दूर तक अग्रसर हों चला है। परसाय्मा में 
निम्न दाने के क्वारण वह अपनी बात. भल्ी-सोंदि सोचने का अवसर 
ही नहीं पाता । अपने संबंध में 'अतिचेतः ( 07७" 00780008 2 
हाना ही न होने का लक्षण है। सहज-पंथ के पधिक का लक्षण ही हैं -- 
धपने विपय में श्रचेत रहना । आज के वेज्ञानिक युग में मनुष्य खूब 
अच्छी तरह जानता हैं कि पृथ्वी पर बेठकर वह ससम ही नहीं सकता 
कि प्रचण्ड वेग से वह अग्रसर हो रहा हैं | लेकिन बेलगाढ़ी के श्रारोदी 
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को पदढु-पदु पर अपनी गति के सम्बन्ध में सचेतन रहना पड़ता दे । डस 
युग के साधना-मर्संज्ञ इस बात को जानते थे । दादू ने कहा है--मनुष्य 
जब उड़कर चलता हैं तो कहता हैं कि रास्ते में ही हूँ; ( राहगीर होकर 
साधना के मार्ग में चल रहा हूँ; ) है दादू ! जो कहता है कि में पहुँच 
जया हूँ, मेरे ही रास्ते चलो, उसने कभी रास्ता देखा ही नहीं-- 
मानुप जब जड़ चालते कहते मारग माहिं। 
दादू पहुँचे पथ चल कह सो मारग नाहिं॥ 
(दादू, उपज श्रग, १५ साखी) 

ज्ञान की अपेक्षा अनुभव (768780707) श्रधिक गंभीर वात 
है । जब किसी वस्तु को दूर रखकर, स्वातन्त्र4 को हटाए बिना ही देखा 
' जाता है तब वह ज्ञान! होता है; श्रोर अपने को किसी भाव सें 
निमजित करके आ्रानन्द-रस से मेज जाने को अनुभव” कहते हैं। 'ज्ञान! 
खूब सुनिदि्ट सीमा में बँधा हुआ है इसीलिए श्रपने को शब्दों से 
प्रकाशित कर सकता है; किन्तु अनुभव! श्रपने आनन्द-रस में अपनी 
सीमा खो देता है इसीलिए अपने को शब्दों के द्वारा कुछ भी प्रकट नह 
कर पाता । श्रजुभव के श्रनिवंचनीय भाव से शनिर्वेचनीय संगति की 
सृप्टि होती है । भापा वहाँ हार जाती है | इसीलिए दादू कहते हैं-- 
ज्ञान-छहरी जहाँसे डडती है, वहीं वाणी का प्रकाश होता है। अशुभव 
जहाँ नित्य उत्पच्यमान है ( जहाँ पर उसकी उत्पत्ति का विराम नहीं, वीज 
से दत्त की तरह उसका जीवन्त-विस्तार जहाँ निरन्तर चल रहा है ) वहीं 
संग्रीत ने वास किया है--( दाढू, परचा अंग, २६ साखी ) 
' उन्हीं में दबकर सहज द्वोना होगा । हम लोग स्वर्य समर-वुरूकर 
बोलने जायेंगे, वही कृत्रिम हो जायगा। भगवान्‌ के निकट अपने को 
प्रिटा देने पर हमारे भीतर से जब वे श्रन्तर के भाव ढाल देते हैं तभी 
यथार्थ संगीत डत्पन्न होता है। वंशी जिस प्रकार अपने को सूनी करके 
ही उनके निश्वास को बजा देंने का श्रवसर पाती है; डसी तरह साधक 
अपने भीतर की अइम्तिका को लोप करके ही अपने को उनके संगीत-प्रकाश 
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का योग्य आधार बना देता है । दढादू ने कहा है-- 
(ुम्त कुछ रचना सत करो, तुम्दारे भीतर होकर ही चलने दो उनकी 
रचना । तभी सत्य साखी और सत्य संगीत होगा 7” 
उनके असीम आनन्द में दूवने पर उनको स्वतंत्र करके जानने का 
सुयोग खो देना पढ़ता है, तब शअ्रपार आनन्द का अनुभव मिलता है । 
आननन्‍दु के डस अनुभव का प्रकाश तो वाक्य से नहीं किया जा सकता | 
प्रकाशहीन चही भाव दिन-रात तव मन को भाराक्रान्त किये रखता 
है । भ्रन्तर के भीतर चह प्रकाशातीत भ्रपार पूणता ही चेदना की तरह 
तनिरन्तर मन को व्यथित करती रहती है । 
पारन देवें अपना गोप गुंज मन माहिं |" 
' ( दादू, हेरान अंग १३ साखी ) 


*इसी व्यया- में संगीत का नित्य उत्त विराजमान हैं 
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था 


सहज ओर शून्य 


घर्म की साधना में भहज का महत्पूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना के 
सहज ( स्वाभाविक ) होने की श्रपेत्ञा भ्रौर कौन-सा बढ़ा लच्य हो 
सकता है ! रामानन्द, कबीर, नानक अश्तत्ति सभी ले साधना के सहज 
होने की इच्छा की है । तब दुर्भाग्य क्रम से सलुप्य ने अपने निम्नल पविश्न 
मानव धर्स को भूलकर, अपने को पञ्चधर्सी समझ ऋर उस सहज भाव 
को ही सन में सहज की कल्पना की है। विशेषकर बंग्राल में यह हुग्नति 
घटी है। स्वभावतः ही इस देश सें सहज? भ्ौर 'सहजिया! कहने से 
सव्का भ्न विसुख हो उठता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि सिरे 
प्रयोग एवं व्यवहार के दोष से इतना बढ़ा एक सत्य हमारी ध्म-साधना 
से निर्वासित हो गया है। साधना के लिए इतनी बढ़ी त्ति अ्रतहनीय 
है। जैसे भी हो, यह आन्ति दूर होनी चाहिए अवश्य ! 
देज कहने से कोई इन्द्रियोपमोग की घारा में अपने को अवाध 
गति से छोड़ देना सम्मते हैं, अथवा निशचेष्ठ भाव से अपने को कोई 
+क धारा सें बहा देना समसते हैं | थह घोर वाससिकता है। सत्वगुण के 


: दौरा दिव्य होना होगा और उससे सवीश जीवन को दिव्य करना होगा | 


जीवन का श्रह्प श्रंश ही हम लोग जानते हैं अ्रधिकांश अ्रजान ही है । 
किन्तु जब तक दस लोग कासना-वासना के पाशविक जगद में हैं 
पव तक यह दुद्ाई देने से नहीं चलेगा। उतना ही दिन भीतर और 
बाहर से अपने को ले चलना होगा। आत्म-कल्याण एवं सर्वकल्याण के 
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द्वारा अपने को नियप्रित करना होगा | जब इस कामना का पाशविक 
बन्धन मिट जायगा, जब जीव शिवभावापतन्न होगा, उसी सम्रय अपने 
को उस विश्व चराचर व्यापी भागवत सहज धारा में छोड़ देने से काम 
चल सकता है | काठ को धारा में बहता हुआ देखकर यद्दि लोहा लघु 
न होकर भी जल में अ्रपने को बहाएं तब उसका नाम्न आत्मघात नहीं 
तो और क्‍या ! ु ः 

उस सहज अ्रवस्था में पहुँच जाने पर साधना केवल धम-कर्म एवं 
आाचारूओर अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जाती है, डस समय सांसारिक 
'जीवन-यात्रा से होकर ही एकबारगी साधना-्षेत्र में अविष्ट होना चाहिएु। 
उस समय हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहज साधना 
पलेगी । उस समय उसके लिए कहीं भी खींचातानी नहीं रह जाएगी । 
साधना के लिए हमें अपनी जीवनयात्रा को ही सहज करनी होगी ! 
जीवनयात्रा के सहज हो जाने पर बनावटी रूप में रोककर, संचितंकर 
धर रखने में कुछ नहीं चलेगा, मिथ्या भी नहीं, कूठछा भी नहीं ? जो 
कुछ आये उसे सबको वितरण कर एवं स्वयं संभोगकर अग्नसर होना 
होगा । पूर्ण नदी के प्रवाह की तरह पाई हुई सम्पत्ति को व्यवहार करना 
होगा । कारण, धारा की तरह जो आती जाती है, वही साया है । 

“रोक न राख झूठ न भोख, दादू खर्चे खाय। 
नदी पूर परवाह ज्यों माया आवे जाब॥” 
( माया अड्ढ, १०५ ) 

साया का धम्त ही निरन्तर आना-जाना हुआ । आने पर साया का 
कोई दोप नहीं । उसे स्थायी चित्य वस्तु सम्तक कर धरते रखने जाने पर 
ही वह् कूठी हो जाती दै। डसे संचित न कर व्यवहार में लाना 
पाहिए | तभी उसमें कोई दोप नहीं दीख पड़ेगा | दोष उसी का, जो 
लोभवश उसे संचित करने जाता हैं । 

सलुप्य के संग व्यवहार सें सी इस सहज की ही साधना करनी 
होगी। “किसी के संग वाढ-विवाद करने की आवश्यकता नहीं, संसार में 
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रहकर भी निर्लिप्त होकर रहना चाहिए । अपने आप में ही आत्म-विचार 
कर सहज के बीच स्वभाव से समहप्टि की साधना कर रहना चाहिए ।” 
वाद विवाद काहू सो नाहीं, माहिं जगत थें न्यारा। 
समदृष्टि खुभा३ सहज में आपहि आप विचारा ॥ 
( राग, गौड़ी शब्द ६६ ) 
इस सम्रदृष्टि के नहीं होने पर व्यर्थ का वादविवाद भी मिट्ता नहीं, 
निर्लिप्त होकर चलता नहीं | श्रात्मा में ऐक्यबोंघध की उपलब्धि होने पर 
दी संसार में समर्धप्ट घटती है। पहले भ्रन्तर में एक की उपलब्धि 
करनी चाहिए | बाद में विश्वमय एक्य-बोध एवं सम्रदृष्टि । भ्रन्तर में ही 
संहज स्वरूप है। उस अनुपम तातिक सोन्दर्य को देखकर मन मुग्ध हो 
ज़ाता है। तभी दादू कहते हैं, “अन्तर की श्राँखों से अन्तर में ही 
हमेशा उस सहज स्वरूप को देख रहा हूँ । देखते जाने पर ही मन 
सुर हो गया । अनुपम है वह तत्च | उस स्थान में भगवान्‌ वास करते 
हैं; वहाँ सेवंक और स्वामी एक साथ ही विराजते हैं । भ्रन्तर में ही भय- 
रहित उस सुन्दर घास को देख चुका, वहाँ सेवक श्रौर स्वामी योगयुक्त 
हैं। अनेक यत्न करके मैंने घहोँ अ्रन्तर्यास्ती को पाया ।” 
- “सेवक स्वामी संगि रहे, बैठे भगवाना। 
मधि नैन निरखों सदा सो सहज स्वरूप । 
निर्मे स्थान सुहात सो तहूँ सेवक स्वामी ॥| 
देखत ही मन मोहिया, है सो तत्व अनूप ॥, 
अनेक जतन करि पाइया में अन्तर जामी | 
( राग रामकली, शब्द २०५ ) 
इस डपलब्धि को पाने के लिए केवल भ्रेम्त की एकान्तिकता चाहिए । 
यहाँ बाह्य क्रिया-क्म, साधना-सिद्धि श्रथवा उपाय की कोई साथकत्ता 
नहीं । दादू कहते हें--“मेरे लिए तप भी नहीं इम्व्रिय-निम्रह भी नहीं, 
तीथ॑-पय्यटन भी नहीं | देवालय पूजा ये सब भी नहीं, ध्यान-धारणा भी 
कुछ नहीं ।थोग्-युक्ति मी नहीं; भर न साधना ही । में ये सब कुच नहीं 
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जानता हूँ । दादू एक भगवान में लीन है| हे प्राण, उन्हीं से प्रत्यय करो । 
क्योंकि एकम्रात्र हरि ही मेरा अवलम्बन है । वे ही मेरे तारण-तरण हैं ।”? 
“था तप मेरे इन्द्री निम्रह ना कुछ तीरथ फिरनाँ। 
देवल पूजा मेरे नाहों ध्यान कछू नहीं घरणाँ ॥ 
जोग जुगति कछू नहिं मेरे ना में साधन जानों | 
दादू एंकगलित गोविन्द स, इह्दि विधि प्राण पतीजै ॥ 
हरि केवल्न एक अधारा । सोइ तारण तिरण हमारा।॥ 
* ( राग आसावरी, २१६ शब्द ) 


बाहरी क्रिया-कंम और अ्ज्भलुहान से तो इसे पाने की बांत नहीं कही 
ला सकती । तभी दादू कहते हैं--“घर में ही आश्रय मिला; सहज ते 
उसमें ही तो समाहित है । सदूगुरु ने उसका अ्जुसन्धान बता दिया ।”? 
उसी श्रन्तर की साधना की ओर सभी लौटे । उन्होंने स्वयं अपने 
को दिखा दिया । महल का दरवाजा खोलकर उन्होंने ही स्थिर अरचचल 
स्थान को दिखा दिया | _ 
इसे देखते ही, भय, भेद भौर समस्त अमर दूर भाग गए, सन उस 
सत्य में जाकर मिल राया। काया झऔर स्थूल के अतीत धाम में जहाँ 
जीव जाता है, वहीं वह 'सहज” समाहित है । 
यह सहज हमेशा स्थिर और निश्चल रहता है, कभी चंचल नहीं 
रहता । इस सहज से ही निश्चिल-विश्व पूर्ण रहता है । इसी में मेरा मन 
लगा है । इसके अतिरिक्त भर कुछ भी (द्वत तत्त्व) नहीं है । 
उस घर को आदि अनन्त पाया, अब मन अ्रन्यन्न नहीं जाना 
चाहता । दादू कहते हैं उसी एक रंग में रंग गया । उसी में मन सम्रा- 
हित हो गया । 
भाई रे घर दी में घर पाया, 
सहज समाइ रह्यो ता माहीं, उतगरु खोज बताया || 
ता घर काजि सच फिर आवा, झआपे आप लखाया । 
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खोलि कपाट महल. के दीन्हें, फिर श्रस्थान दिखाया | 
गयऊ भेद भर सब भागा, साच सोइ मन लागा | 
निहचल सदा चले नहीं कब्हूँ, देख्या सब में सोई॥ 
ताही सों मेरा मन लागा, और न दूजा कोई ॥ 
आदि अनन्त सोई घर पाया, इव मन अनत न जाई । 
दाबू एक रंगे रहु लाया, तामेँ. रहा समाई ॥ 
( राग गौड़ी, ६८ शब्द ) 
अन्तर में जो ऐक्य है जो योग है, उसमें ही परमानन्द है | इसको 
प्राप्त करना ही यथाथ ज्ञान है । तभी दादू कहते हैं--- ज्ञानी मन ऐसे ही 
ज्ञान की बात कहो । इसी भ्रन्तर में ही तो सहज श्रानन्द विराजमान हैं ।?? 
ऐसो ज्ञान कभी मन ज्ञानी | इहि घरि होइ सहज सुख जानी । 
( राग गोड़ी, शब्द ६० ) 
यद्द घट के भीतर काया सें योग की भी वात है । जिस तरह बाहर 
गंगा, यमुना श्रौर सरस्वती के योग से त्रिवेणी-संग्त बना है, उसी तरह 
भीतर भी इड़ा, पिंगला और सुपुन्ना के योग से त्रिवेशी-योग होता है । 
किन्तु चह सब बात साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, विशेषज्ञ को ही 
उससे आनन्द मिलता है। तभी यहाँ उसका उक्लेख करना मैंने 
अनुचित सममा । 

- सबके अहण करने लायक अत्रिचेणी के मर को दादू नीचे लिखे 
शब्दों में अमिव्यक्त करते हैं । 'सहजा थ्रात्म-सम्रपँण, स्मरण और सेवा 
इन तीन के योग से ही, यह त्रिवेणो संग्रस्म के किनारे स्नान करना 
चाहिए । यह तो सहज तोथ॑ है ।? 

सहज समप॑ण सुमिस्ण सेवा, तिरवेणी तह संगम सपरा ॥ 
( राग गौड़ी, ६२ 2 
इस मिश्रित धारा की सहज-त्रिवेणी में स्नान करने में ही मुक्ति है । 
किन्तु यह त्रिवेणी अन्तर में है बाहर में नहीं । तभी दादू कहते हैं -- 
#पत्रिकुटी का किनारा श्राक्मा में ही प्राप्त हुआ । सहज में ही उन्होंने 
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अपने को प्रकाशित किया; सम्पूर्ण शरीर में वे व्याप्त हो रहे । 

डस निरन्तर निराधार की उपलब्धि आत्मा में ही हुईं, सहज में ही 
उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; ऐसे ही वे समर्थ सार श्र्थात्‌ 
सामथ्यवान्‌ हैं | 

सभी देवों के देव को आत्मा में ही देखा, सहज में ही उस देवाधि- 
देव ने अपने को प्रकाशित किया, ऐसे ही वें अलख अनिवंचनीय हैं ।”” 


काया अन्तरि पाइया ब्रिकुटी के रे तीर। 

सहजे आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर ॥ 

- काया अन्तरिं पाइया निरन्तर निरघार। 

सहजे आप लखाइया ऐसा समर्थ सार ॥ 

'काया अन्तरि पाइया अनहद बेन बजाइ। 

सहजे आप लखाइया सुन्य मण्डल में जाइ ॥ 

काया अन्तरि पाइया सत्र देवन का देव। 

' सहजै आप लखाइया ऐसा अलख अमेव || 
( परचा अंग १०-१३ ) 
अन्तस्तल में प्रवेश कर यह लीलारस संभोग करने जाने पर 
अहम! भाव को क्षय करना होगा। अहम! भाव को श्रकडकर पकड़ 

रखने में उस सहज मूलाधारों को पाना कठिन है। दादू कहते हैं-- 

“अहम्‌ को समूल नप्ट कर दने पर ही प्रियतम को पा सकोगे । 
जिस पिश्वमल विश्वाधार से श्रहम्‌ की उत्पत्ति होती हैं वहीं से उस सहज 
को पहचान लेना चाहिए । 

“मै” “मेरा” इन सबको यदि लुप्त कर सको तो श्रभी तुम प्रियतमत 
को पा सकोगे । “में? “मेरा” जब सहज में ही प्तिल्न जाता है तभी 
निर्मल, दशन होता है ।? ह 

तो तू पावे पीव कों, आपा कछु न जान 
आया जिस थें उपजे सोइ सददज पिछान ॥ 
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तो तू पावै पीव की मैं मेरा सब खोइ | 
में मेरा सदर्ज गया तब निर्मल दर्शन होड़ ॥| 
( जीवन मृतक की अंग १६, १७ ) 
उस मूलाधार सहज को पाने जाने पर "निति श्रस्ति? (988-) 
#२6-.०028 ए6 ) द्वो प्रकार की साधना प्रयोजनीय है | इस 
“नेति” में से होकर ही “अ्रस््त” में पहुँचना पढ़ता है। तभी दाद 
कहते हैं-- “पहले शरीर श्रौर मन को मारना चाहिए, इनके अभिमान 
को चूर कर फकना चाहिए, तव अपने को बाहर लाना चाहिए; उसके 
वाद उस सहज में दूबना चाहिए ।? 
पहली तन मन मारिये इनका मर्दे मान | 
दादू काढ़े अंत मैं पीछे सहज समान ॥| 
(जीवन मृतक को अंग, ४३ ) 
जागृत मनुष्य जब सोता है उस ससय जिस तरह उसका सन 
शरीर को छोड़ देता है, उसी तरह यदि दृप्ट जगत्‌ का भी श्रतिक्रमण 
किया जाय, तब हमेशा ही सहज के संग ध्यान एवं लय को युक्त कर 
लाया जा सकता है ॥? 
'. जवां मन तजे शरीर कौ ज्यों जागत सो जाइ 
दादू विसरे देखताँ सहज सदा ल्‍यी लाइ ॥ 
( लो० को अंग, ३६ ) 
“उस हरि-जल-नीर के समीप ज्योह्दी श्राया, उसी सम्रय बिन्हु- 
बिन्दु से सिलकर सहज में सम्राहित हो राया ।” 
हरि जल नीर निकटि जब्र आया। 
तब दून्द बून्द मिलि सहज समाया ॥ (राग गौड़ी ६८) 
सम्पूर्ण आकाश डस हरि-रस से भर गया । इस प्रेम्न-रस के सहज- 
रस का नशा निरन्तर चढ़ा रहता है। इस रस में रसिक सलुष्य स्ंदा 
ही असीम आकाश में बास करते हैं । 
“्रेप्न-प्याला का सहज-नशा आकाश के म्रध्य में नित्य चास करता 
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है। हे दादू, जो इस रस के रसिक हैं वे इस रस में ही मत्त रहते हैं। 
रास-रसायन पीकर वह निरन्तर तृप्त ओर भरपूर रहता है |” 
रहै निरन्तर गगन मंमभारी । प्रेम पियाला सहज खुमारी । 
दादू अमली इह्ि रस माते। राम रसायन पीवत छाके ॥ 
( राग आसावरी, २३६ ) 
इस नित्य सहज रस के जो रसिक हैं वह सब मलिनता का श्रतीत 
है। पाप उसे स्पश नहीं कर सकता | दादू कहते हैं-- 
“बाबा के कौन ऐसे योगी पुरुष हैं, जो अ्ंजन छोड़कर निरंजन 
होकर रहता है, हमेशा सहज रस का वह भोगी ? 
पाप-पुण्य कभी भी उसे लिप्त नहीं करः सकता, दोनों पक्त से ही वह 
अलग है । घरणी आकाश दोनों से ही वह ऊपर है, वहाँ जाकर वह 
रसलीला में रत हो जाता है ।”' 
वात्रा को ऐसा जन जोगी । 
अंजन छाड़े रहै निरंजन सहज सदा रस भोगी | 
: पाप पुंनि लिप नहिं कब्हूँ दोई पथ रहिता सोई ॥ 
धरणि आकाश ताहि थें ऊपरि, तहाँ जाइ रत होइ 
( राग रामकली, २१० ) 
जहाँ पाप-पुण्य का हत कुछ ही नहीं रहता, अखिल-निरंजन स्वयं 
चहीं वास करते हैं। चहीं स्वामी सहज में विराजित रहते हैं, घट-घट में 
चह घन्तर्यात्ी व्याप्त हैं ।? 
तह पाप पुंनि नहिं कोई | तहेँ अलख निरंजन सोई | 
तहूँ सहजि रहे सो त्वामी | सच घटि अन्तरजामी || 
( राग रामकली, २०८ ) 
कासना झोर कहपना के प्रिय और प्रम्सय पूण ब्रह्म हैं। दादू 
कहते हैं-- ॥ 
“क्म्मी भी कल्पना भौर कामना नहीं करनी चाहिए, उस प्रियतम 
पूर्ण प्रह्म की अत्यक्ठ उपलब्धि करनी चाहिए । हे दादू, इस पथ से ही 
| ३४३ ब्लड 
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पहुँच कर किनारा पाकर डस सहज तच का भाश्षय लेना ।7 
काम कल्पना कढ़े न कीजै पूरण ब्रह्म पियारा। 
इद्दि पंथि पहुँचि पार गहिदादू; सो तन सहज संभारा ॥| 
( राग गौड़ी, ६६ ) 
कामना और कठ्पना के परे, स्वच्छ नेत्र के बिना डस ' रूपारूप 
“बगुणायुण” भगवान्‌ की उपलब्धि नहीं को जा सकती । एकमात्र 
४सहज” ही इस लीला को प्रत्यक्ष कर सकता हैं। गुरु की तरह यह 
«सहज? ... ... ...नहीं है;-“प्रियतमा सखी की तरह पद अन्तर॑ग हैं 
सभी दादू कहते हैं, “हे मेरी प्रिय सखी, सहज) तुम स्वच्छ श्रॉखी से 
देखो, यह जो रूप-अरूद गुण-निर्गणमय त्रिमुवनपति भगवात्र हैं (” 
सहज सहेलड़ी हे तूं निर्मल नेन निहार | 
रूप अरूप गुण निर्गुण मैं त्रिुवन देव मुरार ॥ 
( राग रामकली, २०७ ) 

' इन्हें देख लेना हीं परमानन्द है, चही परस समाधि है। उन्हें देखने 
मात्र से ही पूर्ण ब्रह्म में समस्त ही सहज मे समाहित हो जाते हैं । पूर्ण 
ब्रह्म में जो सहज सम्राधि हैं उास आनन्द की उपलब्धि होने पर भी वह 
अवर्शनीय है । दादू कहते हैं-- 

“स्थगित होकर सन हार गाया) फिर भी तो कहा नहीं जा सकता । 
सहज में; सम्राधि में अपने को लीन करो । समृद्ध के बीच में बिन्दु तोला 
'ही जा सकता कैसे | स्वतः ही अवोज्ष हो। कया कहकर वर्णन कर 
सकोगे ९? 
. थकित भयो मन क्यो न जाइ | सहजि समाधि सही ल्‍यो लाई ॥ 
सागर बूंद कैसे करि तोले | आप अ्रवोल कहां करि बोले ॥ 
- ( राग आसावरी, २४४ ) 
चर्णन नहीं हो सका वो नहीं; वह सहज ही परम आनन्द है।इस 
आनन्द में ही रसिक भद्छुष्य के जीवब का सार स्वस्थ है। दाद 
कहते हैं--- 


--$ ३५--- 
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प्रेन्तस्तल में जो एक को रखते हैं, जो मन इन्द्रिय को प्रसार 
करने नहीं देते, सहज विचारों के आनन्द में जो डूबे रहते हैं, हे दादू 
चही तो महाविवेक है ।?? 
सहज विचार सुख में रहें दाद बढ़ा बमेक | 
मन इन्द्री पसर नहीं अन्तरि राखे एक॥. 
(विचार को अंग, ३१ ) 
सन और इन्द्रिय का प्रसार वहाँ नहीं हो सकता । सिथ्या वहाँ 
पहुँच ही नहीं सकती । मिथ्या की समस्या ही वहाँ नहीं है | 
“डस सत्य में पिथ्या पहुँच ही नहीं सकती | डस्त सत्य में कोई भी 
कर्क नहीं लग सकता । दादू कहते हैं, सत्य-सहज में ( चित्त ) यदि 
समाहित हो तब सभी मूठ विलीन हो जाता है ।? - 
साचे झूठ न पूजे कचहूँ सत्तिन लाग काई | 
दादू साचा सहजि समानां फिरि वे मूठ विलाई ॥ 
( राग रामकली, १६१ ) 
सत्य और पमिथ्या का पाप और पुणय का नैतिक बन्धन ही साधा- 
रणतः सभी को अ्रभ्यस्त हो गया है| किन्तु वह नेतिक बन्धन श्रत्यन्त 
संकोर्ण है, श्रति क्षीण भर दुबंल है | उसके बीच में नित्य धर्म ही 
कहों ? जो सहज की मुक्ति है, उसमें एक ऐसा मुक्त सामझ्स्य है जो 
नित्य हैं, जो सब कम बन्चर्नो के परे है | 
“क्रम वन्‍्यन के सिट जाने पर भी सहज का बन्धन कभी छूट नहीं 
सकता । बढिकि सहज के साथ बच्ध होने पर सब कर्म बन्धन कट जाता 
है । तभी सहज के साथ बद्ध होश्रो, सहज के बीच में ही भरपूर परिप्कृत 
इ्ोकर रहो ।?? 


सहज बॉँघी छूटे कम बन्धन छुटि जाइ । 
काटे करम सहज सो बाँघे सहजें रहे समाई ॥ 
( राग गोड़ी ७३ ) 


निखिल सामंजस्प के मूल में विश्व संगीत अन्तहिंत है। इस संगीत 
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के योग के वीच ऐक्य का सामअस्य है । निद्रा से अचेतना से वह भोग 
पह एक्य का सामम्जस्य हो जाता है । छुद्ता भौर खण्डता के संकीर्ण 
में ही सभी निद्वित हैं । डस संगीत को सुनकर ही शून्य सहज सें 
सभी जाग पढ़ते हैं | दाद कहते 
उस एक संगीत से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, शून्य सहज 
मे जाग उठता है, श्रन्तस्तल उसी एक के साथ लीन हो जाता है; उस 
समय उसके मुँह में भौर कोई सुरस अ्रच्छा नहीं लगता | उस संग 
प्‌ भरपुर निम्नज्जित और सम्राहित होकर ही महुष्य डस परमात्मा के 
सामने श्रवस्थित रहते हैं |? 
* एक सबद जन उधरे, सुनि सहलैं जागे | 
अन्तरि राते एक सूं न मुख लागे ॥ 
सत्रदि समाना सनमुख रहै पर आतम आगे ॥ 
(राग रामकली १६७ ) 
वह सहज शून्य विश्व संगीत से भरपूर है । यह भरपूर शून्य ही 
महशून्य हुआ । साधक जब उस ब्रह्मशून्य में पहुँचता है, तब भौर कोई 
जप-साधना की उसे श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती । डस समय उसका 
नख-शिख-जाप” अखिलदछुनद के साथ-साथ निरन्तर ही सहज हो चलने 
जगता है । उस:सम्रय की अवस्था का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं-- 
मेह् शून्य श्रध्यात् धाम में तुम भ्रवस्थित हो, श्राण कमल में नाम्र कहो 
मच हवा के स्व॒र में नाम कहो, श्रेम ध्यानावस्था में (सुरति) नास कट्ो । 
भाण कमल सुरिव नाम कह मन पवना सुख नाम । 
दादू सुरति मुखि नाम कह ब्रह्म सुनि निज ठाम ॥ 
( सुमिरन की अंग, छ८ ) 
इस अखिल-छन्द के साथ छुन्दसय होना ही सहज हथ्रा | उस 
साधना के लिए अपने को शान्त स्थिर और भिम्ल करना चाहिए। उस 
साधना के प्रसंग में दादू कहते हैं-- 
“सन सानस ग्रेमध्यान ( सुरति ) सबद' और पंच इन्द्रिय को स्थिर 
---१ ६ ७--- 
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ओर शान्त करो । उनके साथ “शक अंश” “सदा संग” होकर सहज सें 
ही सहज रस पान करो । ््ि ! 
सव-रहित और मूल गशूद्धीव होकर 'श्रहम! को श्रस्वीकार करो | 
डस एक को ही सन सें मानकर अन्तेर के भांव भर प्रेम को 
निर्मल करो । | | के 
डस परस-पूर्ण प्रकाश के होने पर हृदय शुद्ध होगा, घुद्धि विम्तल 
होगी, जिह्ठा में ( पर ) पअध्यात्म-रस नाम अत्यक्ष होकर अ्रन्तस्तल को 
नाससयथ कर देंगा ! ;े 
परमात्मा में मति होगी, गति पूर्ण होगी, श्रम्त में रति होगी, और 
भक्ति से अ्नुरक्ति होंगी । ( भक्ति में विश्वास होगा )। उस रस सें दादू 
सग्न हैं; उस रस में ही परस्पर लीन होकर दादू सतवाला बन गया है ।” 
मनसा मन सबद सुरति पाँचों थिर कीजै । 
एक अंग सदा संग सहज रस पीज ॥ 
सकल रहित मूल सहित आपा नहिं जाने । 
अन्तर गति निर्मल मति येके मनि माने ॥ 
( राग धनाश्री, ४३४ सबद--'त्रिपाठी? ) . 
' हृदय सुधि विलम चरुधि पूरन परकासे । 
रसना. निज ना निरखि अन्तर गति वास ॥ 
आगम मति पूरण गति प्रेम भगति राता | 
मगन गलत अरस परत दादू रसि माता ॥ 
( राग भेरों, २० सबद (द्विवेदी? ) 
उनकी दया के बिना प्रन्तर की डपलव्धि ग्रसम्भव है । जीवन की 
बही परस साथकता है । उस अवस्था की उपलब्धि और प्रेम का वणन 
किया ही नहीं जा सकता । दादू कहते हैं--“अखणड श्नन्त स्वरुप 
प्ियतमस को किस तरह वर्णित किया जा सकता ! शून्य सणदल के बीच 
थह साय स्वरूप हैं, ऑओंख भर लो उन्हें देखकर । 
नेश्नसार उन्हें दुख लो; देखो, वेही लोचन सार हैं। वेही प्रत्यक्ष 
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दीप्यमान हो रहे हैं । ऐसे प्रेममय दयामय हैं कि वे सहज से ही अपने 
आपको प्रकाश में ला देते हैं । 

जिनके समीप प्रत्यक्ष हैं, सहज में ही अपने आपको प्रेममय दयाभ्रय 
कर लो | तभी तो ग्राणों के प्राण प्रियतस का अखण्ड अनन्त स्वरूप 
की डपलव्धि हो सकती है |? 

अकल स्वरूप पीव का, कैसें करि आलेखिये | 
शूत्य मण्डल माद्दि साचा, नयन भरिसों देखिये ॥ 
देखो लोचन सखि, देखो लोचन सार, सोई प्रकट होई ॥ 
अकल सरूप पीच का, प्राण जीव का सोई जन- पावई | 
दयावन्त दयाल ऐसी सहजें आप लखावई ॥ 
( राग धनाश्री ४३६ सबद त्रिपाठी? | 
राग मैरो २३ सबद--हिवेंदी? ) | 
उनकी उपलब्धि डस भीतरी संसार में होगी, अतिशय व्यर्थ वस्तु से 
हमारा वह भीतरी संसार भरा है | तमी तो उन्हें प्रत्यक्ष करने का श्रवसर 
नहीं मिलता | उनके आविर्भाव के लिए ही हमें भीतरी संसार को शून्य 
करना चाहिए । यह शून्यता नेति धर्माव्मक नहीं है । कारण शून्य होने 
पर ही उनके सहस रस से भरपूर उनके भीतरी संसार को हम देखते हैं । 
- इस रस सरोवर में ही श्रात्तकम्तल तब्रह्मममल विकसित हो उठता है। 
शून्य सरोवर के आत्म-कमल में परम पुरुष के भेम बिहार की डस 
अवस्था का वर्णव करते हुए दादू कहते हैं :-- 

“फ्रावान्‌ उस थआाक्त कमल में प्रत्यत्ष विराजसान हैं। जिस स्थान 
में वह परम पुरुष विराजमान हैं उस स्थान में ज्योति मिलप्तिल- 
मिलजपमिल करती है । 

कोमल कुसुमदल, निराकार ज्योति जल; शून्य सरोवर जहाँ है, 
वहाँ कझूल किमारा नहीं रहता; हंस होकर दादू यहाँ विहार करते हैं और 
विलस-विलप्त कर अपनी सार्थकत्ा पूण करते हैं ।” 
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पुराणों में एक सुन्दर कथा हैं। सती ने दत्त-यज्ञ में जाकर जब 
शिव की निन्‍्दा सुनी श्रोर प्राण त्याग कर दिया, तब विरही शिव उस 
शिचदृह को लेकर इस भकार मत्त हो उठ कि धरती रसातल जाने को 
तैयार हो गई। अन्य कोई उपाय न देखकर देवताओं ने नारायण की 
शरण ली । घक्री ने अपना चक्र सम्हात्ना ओर सती की देह को बावन 
भागों में विभक्त कर दिया । 
प्राणहीन शवदेह का विर्दिन्न किया जाना समा जा सकता है; 

किन्तु जीवित देह को विस्छित्न करने की चेष्टा को में क्या नाम दूँ ! किस 
नीच उद्देश्य से किस चक्री का चक्र ऐस घअम्नानुपिक कमम्म में प्रवृत्त हो . 
सकता हैं ? आज देखता हूँ, न जाने किस चक्र से भारत के धर्म, साहित्य, - 
संस्कृति इत्यादि को चारों भझोर से विभक्त किया जा रहा है| इतना बढ़ा 
झनाचार भौर सर्चनाश क्या और भी कुछ हो सकता हैं ! धर्म को लेकर, 
भगवान्‌ को लेकर, दुलबन्दियों की जाती हें, संघप चलता हैं| व्यथित 
हाब्र, भगवान्‌ को लघय करके, रवीच््धनाथ ने कहा है -- 

“तोमारे शतधा करि क्षुद्र करि दिया 

माठिते लुटाय यारा तठृत् सुप्त दिया 

समस्त धरिंणी आजि अवहेला भरें 

पा रेखे ले ताह्देर माथार ऊपरे ४? * 

( नैवेद्य ५० ) 
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५; 


-- त॒म्हें सो-सी टुकड़ों में विभक्त करके, छुद्ध करके, अपने सोये हए 
हदयों सें तृप्ति लेकर, जो लोग प्रथ्वी पर लोट-पोट हो ( अपनी-भक्ति 
दिखाया करते हैं ), श्राज सारी धरित्री ने अवहेला के साथ उनके माथे 
यर पैर रखा है ।? 

फिर कहते हैं-- 

“जे एक तरणी लक्ष लोकेर निर्भर 
खगण्ड-खण्ड करि तारे तरिवे सागर |? 
( नैवेद्य ४६ ) 

--जो एक नया लाखों श्रादृप्तियों का आधार है, उसे टुकद्दे-हकढ़े 
करके क्या समुद्र पार करोये ?! 

थ्राज से लगभग ४०० वर्ष पहले भक्त दादू ने अत्यन्त दुख के साथ 
यही बात्त कही थी-- ॥ 

“खंड-खंड करि ब्रह्म को, पखि-पखि लिया बॉाँट, 
दादू पूरण ब्रह्म तजि वँघे भरम की गाँठ ।” 

जिन दिनों रवीन्द्रनाथ ने उपयुक्त कविता लिखी थी ( १६०० और 
१8०२ 2, उन दिनों वे तो क्या, बंगाल का कोई भी शिक्षित आदमी 
दादू की वाणी को जानता भी नहीं था । फिर भी दो मिन्न-मिन्न युर्गा के 
दो सहाएरुपों की वाणी में स्वतः समुच्छुंवसित एक ही वेद्ना का व्यक्त- 
रूप इृष्टिगोचर होता है । 

सुलेमान बादशाह के पास दो खियाँ एक ही शिश्ष को लेकर 
भंगढ़ती हुई गई । दोनों का ही कहना था कि वे डसकी माता हैं । सुलेमान 
बादशाह से उन्होंने न्याय की श्राथेना की | गवाह नहीं, साक्षी नहीं । 
बादशाह ने कुछ सोचकर हुक्म दिया-- लड़के को चीरकर दो खंड कर दो 
और एक-एक हिस्सा दोनों औरतों को दे दो ।”” नकली माता श्रविचलित्त 
रही, पर अ्रसली माता का हृदय कोंप उठा। उसने कहा-- भ्रिपना 
हिस्सा में नहीं लूँगी ; सारा लड़का बिना चौरे ही दूसरी को दे दिया 
जाय ।? फिर तो यह सममते देर नहीं लगी कि कौन अ्रसली माता 
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है। भारत के धर्म, संस्क्ृति श्रादि की भी ऐसी एक जीवित और अखंड 
सत्ता है, जिसके खंडित होने की सम्भावना से सभो युगों के सत्यत्रष्टाओं 
का हृदय विदीर्ण हुआ है | इतनी शिक्षा-दीक्षा के होते हुए भी ग्राजकल 
के शिक्षामिमांनी हम लोग डसी बेदना को अनुभव नहीं कर पाते, जब 
कि सकड़ीं चप पहले निरच्तर साथकोा के दुल ने उस चेदना को तठीच्र भाव 
से अनुभव कर लिया था । 

.. जिस प्रकार गंगा की धारा को पवृत-प्रदेशीय, या उत्तरप्रदेशीय या 
बिहारी, था बंगाली कहना निरथंक है, उसी प्रकार रुत्य, धर्म भ्रोर 
संस्क्ृति प्रश्धति महासम्पद भी अ्रविच्छेध और सीमातीत है। गंगा 
जनहीन तुपार से विगलित हुई हैं, श्रन्यान्य प्रदेशवासी उन्हें केवल 
भोग करते हैं । पतित-पावनी सब अदेशो की सलिनता और तृष्णा 
शसनार्थ ही सहज धारा के रूप में द्ववित हुई हैं, उन्हें बॉटकर जो अपनी 
सम्पत्ति बनाना चाहता है, वही उन्हें खो देता है । वह परशुरास के 
समान सातठृधावी है। उसके पापों का प्रायश्वित नहीं। जिस पृथ्वी पर 
हम वास कर रहे हैं, जिस आकाश के नीचे हमारा प्राण बसता है, जिन 
सूर्य, चन्द्र भर ताराशों की सेवा से हम बचे हुए हैं, उन्हें अपनी-अपनी 
सम्पत्ति कहना क्या उचित है ? इसीलिये जब दादू से कहा गया कि 
अगर तुम लोक-सेवा करना चाहते हो, तो किसी-न-किसी “सम्प्रदाय में 
थ्रायद्ध होकर ही कर सकते हो, तो दादू ने कह्ा--हे दुयात्नय [ सुम्हीं 
बताथो; यह घरित्री और यह आकाश, यह हवा शोर यह पानी, ये 
दिन शोर ये रातें, यह चाँद श्रोर यह सूरज--ये सब किस पंथ के 
माननेवाले हैँ ) अद्या, विप्णु और शिव के नाम से अगर पंथ खड़े हो 
सकते हों, तो बताओ गुरुदेव, ये स्व किस पंथ के माननेवाले हैं ! तुम 
स्वामी हो, तुम सहज कर्ता हो, चुमर अलख हो, तुम भेद और ज्ञान के 
अतीत हो, तुम्हीं इसका उत्तर दे सकते हो | हे एक अज्ञाह, तुम्हीं से 
पूछता हूँ, बताओ तो भला, सुदस्मद का सजद्दय क्‍या था १ जिल्वाइल 
का पंथ कौन-सा था; इनके मुशिद और पौर कौन थे ? ये सब किसके 
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सम्प्रदाय में . थे,किसकी सम्पत्ति थे ? यह प्रश्न निरन्तर भेरे सन 
उदय हुश्रा करता हैं, वह अलख इलाही ही एकस्ान्र जगदगुरु हैं, संसार 
में और दूसरा तो कोई नहीं हैँ-- ह 
“दादू ये सब किसके पन्थ , में, धरती अरु असमान ; 
पानी ' पवन ' दिन रात का, चन्द सूर रहिमान | 
- ब्रह्मा विश्च, महेस को, कौन पन्‍्थ गुरुदेव ; 
साइ सिरजनहार तेँ -.कहिये अलख अभेव। 
महमदः किसके दीन में, जबराइल किस राह ! 
इनके सुसंद् पीर को. कहिए. एक अलाह 4 
दादू ये सब किसके है रहे यहु मेरे मन माँहि ; 
अलख . इलाही जगद्गुरु दूजा कोई नाहिं।”? 
आय ( १३, ११३-११६ » 
जिनके नाम पर इतने सम्प्रदाय चले खड़े हैं, इतनी मारा-मारी चल 
रही है, वे स्वयं किस पंथ के थे? न तो चुद्ध ही बौद्ध थे और न ईसा 
ईसाई । वे. एक ही भगवान्‌ के सेवक थे। थे सर्वकाल और संदेश के 
सानव थे, इसीलिये वे सबके प्रार्णो के धन हैं । यदि हम उन्हें किसी 
दुल-विशेष का आदमी कहें, तो दूसरा कोई उन्हें क्‍यों चाहेगा.! जो 
घन सारे संसार का है, डसे सारे संसार के लिए छोड़ ही' 
देना पढ़ेगा । * 
वैष्णव लोग गोछ-गान के असंग में एक लीला का गान करते हैं । 
ब्रज के ग्ोपेल-बाल नित्य ही यशोदा से कृष्ण को म्ाँगते हैं; मा नित्य 
ही गोपाल को देने में आनाकानी करती हैं । वाउल भक्तों ने इस लीला 
में एक विश्च-सत्य का साक्षात्कार किया है । उनका कहना है-- श्रीकृष्ण 
( गोपाल ) विश्व के घन हैं । जिसके घर उनका श्राविर्भाव हुआ है, वंह 
उन्हें अपने समाज में सजाकर संसार को फिर से लौटा देने को बाध्य 
है | धोखा देकेर उसे अपने लिए बन्द्र कर रखना असम्भव है ! प्रत्येक 
व्यक्ति और जाति की साधना, संस्क्ृति भौर साहित्य डसका गोपाल! 
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है । सारा संसार उसके द्वार पर खढ़ां हो उसे माँग रहा है । दिये बिना 
दूसरी गति. नहीं, चाहे देने में जितना भी दुशख क्यों, न हो +-- 
गोपाल के तोरे दिते हवे। 
तोमर घरे : एसे गोपाल दैल अपरूप । 
दिले. घर तोर धन्य हवे नैले अन्धकृप | 
(तोमार) प्रान-सागरे कमल-गोपाल फुटलो वारे चेये। ' 
तारेइ यदि फिरासू मा गो कि .कल्लि तब पेये | 
दियि बलेइ पेलि मा गो गइतो दिवार निधि । 
दुयार दिया राखि यदि केड़े निवे विधि। 
जगतेर निधि .वले. दलेभ एड धन। 
तोर आपन घरेर निधि हैले चाहिवे वा कोन्‌ जन ! 
- देशोया ये मस्ण मागो (सेइ) मरण तो मरुण मरते हवे । 
भय यदि हव मनेर मारे नेवार ये से केड़े नेवे । 
दितें यदि पास्सि मा यो दिवि हेसेहेसे |. 
घन्य हति,. यदि पारिस दिते थालो वेसें,। 
ना हवय तोरे दिते हवे नयन जले भसे | तबु दिते०?* 
--प्रा तुझे गोपाल को देना पढ़ेया । तुम्हारे घर श्राकर ( रूपात्तीत ) 
'गोपाल ने अपूर्य रूप धारण किया है। यदि तू उसे दे दे, तो घर धन्य 
प्टो जायगा; नहीं तो बह अन्धकृप होकर ही रहेगा । तरहारे प्राण-समुद्र 
में कपम्तल-रूपी गोपाल जिसे देखकर खिला है, श्रगर डसे ही तुमने फिरा 
दिया, तो पाने का फल क्या हुआ ? सा ! तूने इसको इसीलिये पाया 
था कि दे सकोगी--यह तो देने की ही निधि है। यदि दरवाजा बन्द 
करके रखागी, तो उसे ब्रह्मा ले लेगा | तुमे देदा ही पड़ेगा | यह धन 
संसार की निधि हैँ, इसीलिये दुलभ हूँ । श्रगर यह तुम्दारे अपने घर की 
नधि होता; तो कीन इसे सोंगता ? जा ! तुमे देना ही पढ़ेगा । हों, सा, 
देना तो मरण है, भौर छुर्दें मरना पढ़ेगा ही । अ्रगर तुम्हें म् हो, तो 
भी जिसे लेना है, वह तो ले ही लेगा । भा | अगर दे सको, तो हँस के 
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दो, प्रेम के साथ: दो--ऐसा कर सकी तो तुप्त धन्य होगी और नहीं तो 
ओऑँखो के पानी में वहकर तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन मा; तुम्हें देना तो 
पड़ेगा ही ।! | 

इन सब गोपालों पर संसार का दावा है, इसलिये उन्‍हें घर में 
बन्दु कर रखने का उपाय नहीं । उन्हें अपने घर की निधि समममकर बन्द 
कर रखना अन्याय है । छुछ का जन्म मगध के उत्तर में एक पावत्य 
उपत्यका में हुआ । भारतवर्ष ने उन्हें चाह्दा, संसार ने उन्हें माँगा । 
देना पढ़ा । फल यह हुआ कि आज वे प्रत्यक्ष भाव से सारी एशियाके 
और परोक्ष भाव से--ईसाई धर्म के भीतर से होकर--सारे संसार के 
घन हैं । तिव्बत की सेम्पाई ही भारतवर्ष का तदह्मपुत्र है । एक ही सत्य 
माना नाम से नाना देशो में प्रवाहित हो रहा है । 


 डसी प्रकार सगध को जैन-धर्म, पू्न॑तर देश के योगी नाथ-पंथ 
आज दूर-दूर तक फैल गये हैं । मजा यह हें कि इन्दीं सा्वेदेशिक सत्य 
के नाम पर उनके अलुयाय्रियों ने सम्प्रदाय उड़ी कर रखा है, उनकी 
चाणियों को बन्द कर रखा देै॥ पर अगर संसार गोपाल को माँगने 
आवे, तो डसे रोकेगा कौन ! | 
भक्त कमाल ने कहा ऐ-- महाएुरुप मानव-साधना की बारात! 
ले जाने के लिए आते हैं । वे यदि सबको निद्वित देखते हैं, तो वच्र के 
श्राधघात से सबको जगा देते हैं और उनके हाथ में जलता हुआ अन्नि- 
शिख मसाल दे देते दें । उनके मन्त्र और बाणियोँ ही ये ससाल हैं ! 
ड्न ज्वलनन्‍्त अपिमयी चाणियों को कोई भंडार में संग्रह तो कर नहीं 
सकता, इसीलिये उनके निर्जाव अज्ुवायी आग डका घुकाकर इन 
असालों के छुके हुए छुकाढ़ों का संग्रह करते हैं । इनमें न तो वह तेज 
रहता है, न प्रकाश । 

“स्प्रदाय सत्यद्रष्ट महापुरुषों का क्रमिस्तान है । चेला लोग मानो 
उप्त स्थान पर गुरु के नास पर संगममर की अद्यालिका खड़ा करना 
--+१४*६-८ 

१० ॥ 
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चाहते हैं ।. अगर गुरु न भी मरे हो, तो भी ये लोग उनको और उनके 
सत्य को वध करके इस शअ्रद्दालिका को खड़ा करेंगे, यही .सम्पदार्य है । 
पवन में गुरु की आग को अहण करो | चुके हुए ससालःओऔर 


भ्रप्नि के डच्छिष्ट को मत संग्रह करो । गुरु का बध करके सम्प्रदाय की 


अद्यलिका-निर्माण का लोभ छोड़ो ॥? ग ४०३ 4 

इसीलिये कम्नाल ने कबीर के नाम पर सम्प्रदाय चलाने की बात 
का सम्र्धन नहीं किया । जिसने श्राजीवन सम्प्रदायवाद के विरुद्ध लड़ाई 
की, डजके पवितन्न नाम के साथ सम्प्रदाय खढ़ा करना उन्हें .अनुचित 
जान पढ़ा । सम्प्रदाय के पक्तपाती जनसाधारण के झुख से तभी से 
कमाल के प्रति यह घिक्कार वाक्य चला आ रहा है--“बूड़ा वंश कबीर 
का उपजा पूत कमाल 7? 

महापुरुषों की भूख बड़ी विकट होती ह। संसार की कोई भी 
साधना उनके निकट दुस्पाच्य नहीं । गरुड़ ने जन्म ग्रहण करते ही अपनी 
विकट भूख से विनता को चकित कर दिया । उस दिन विनता ने सममा 
था कि बहुत दिनों के प्रत्याशित महासंत्य ने जन्म ग्रहण किया है। 
महाप्रभु चेतन्‍्यदेव की साधना बंगाल तक सीमित न रह सकी । उन्हें 
दक्षिण की सक्ति-धारा का सन्धान मिला, ओर वे उघर ही दोढ़ पड़े । 
राममोहन की साधना की भूख ने हिन्दू भौर झुप्तलमान घम्म तक ही 
अपने को सीमित नहीं रखा । सत्य. अनुसन्धान में उन्होंने सागर्रो भ्रोर 
पव॑तों की बाघा नहीं मादी । दादू ने अपनी विकट चुझ्चुह्ा का परिचय 
इस प्रकार दिया हँ-- 

#पव॒ना पानी सत्र पिया धरती अरु आकाश 
चन्द्‌ सूर पावक मिले चोसों, एक गरात 
“चोद तीन्यूँ लोक सन चूँगों सासें साँस ।? ( ५-३२-३३ ) 
जिन दिनों महाप्रभ्ु चेतन्यदेव अपने अगाध शाख-ज्ञान को पानी 
पफंककर भारतवर्ष घूमने के लिए निकल पढ़े थे, उन्हीं दिनों की पूर्व 
दंग के श्रीटूट नगरवाले साधक जगम्ोहन और उनके शिष्य रामहझृण्ण की 
पे छे टू. २त०००० 
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विधाताओं को वह रुचिकर न हुई। इसीलिये उसी समय बंगाल को 
यूर्वी भर पश्चिमी बंगाल के नाम से दो हिस्सों में बॉँटा गया । लोगों के 
अतिवाद करने पर जब ऐसा करना असम्भव हुआ, तो नाना उपाय से 
बिहार में, उड़ीसा में, अ्रसम में बंगाल का शरीर काट-काटकर दछिलन्न- 
विब्छिन्त कर दिया गया | साथ-ही-साथ बंगाल-खास में भी मुसलमानी 
चंगला का एक नया दावा डपस्थित किया गया | बँगला में कहावत मशहूर 
है कि 'डपले जलते हैं, गोबर हँसता है. !? बंगांल की इस दुर्गति को 
देखकर झ्रापको भी सावधान हो जाना चाहिए । आपके साहित्य में भी 
यदि इस प्रकार नाना प्रकार के राजनियन्ता लोगों को श्रप्तुविधा में 
डालनेवाले भाव पैदा होने लगेंगे, तो श्राप देखेंगे कि बिहार-मिथिला 
के लिए. अलग-अलग सापा की जरूरत होने लगेगी, राजपूत-डिंगल 
अलग भाषा क़रार दी जाने लगेगी, अचधी, घुन्देलखंडी, पूर्विया--सब 
शध्रलग-अलग होना चाहने लगेगी |--डसी प्रकार, जिस प्रकार विपद्‌ 
उपस्थित होने पर बढ़े परिवार के सभी व्यक्ति श्रपत्ता श्रलग संसार 
बसाना चाहने लगते हैं। इसीलिये समय रहते ही सचेत होकर इस 
आपा को एसा समृद्ध बनाइए कि किसी दिन सापा का क्षेत्रफल संकीण 
होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा ग़म्भीरतर होती रहे, किसी प्रकार उसका 


योगासन”! हिलने न पावे । 
€ ०० री पट लिये 
आ्राज भारतवप में राष्ट्रीय एकता का ज्ञान जागृत हुआ है, इसी 


एक भाषा की ज़रूरत हुई हैँ । इस ज़रूरत को हिन्द्री ही मिटा सकती 
हैं, यह बहुत लोगों का सत हैं, इसीलिये उसका भाग्य श्ाज्ञ सुप्रसन्न 
है; पर यह भूलने से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रीय मतामत और प्रयोजन 
बार-बार बदलते रहते हैं, उनपर निर्भर करके निश्चिन्त होना घुद्धिमत्ता 
नहीं । इसीलिये सतक भाव से साहित्यिक साधना के लिए तैयार 
दो जाइये 

याद रखिये, जो लोग केवल जन-संख्या के हिसाव से दावा उपस्थित 
करते हैं, उनके दावे में सचाई का अंश कम होता है। आज नौकरी के 

न-पैशे८प-- 


सन्त साहित्य 


बाज़ार में कॉमिलों में, सर्वत्र इसका परिचय मिल रहा है, क्योंकि सर्वत्र 
योग्यता की अ्रपेक्षा संख्या का ही दावा अ्र्रिक है। साहित्य के क्षेत्र में 
क्या इस संख्या के दावे का खोखलापन अनुभव नहीं किया जायगा ९ 
जन-संख्या के कारण श्रगर भाषा की प्रम्मखता होती, तो चीन की भाषा 
थ्राज जगत्‌ की सापा होती । झीक संझ्या में कितने थे! और उनकी 
स्वाधीनता ही के दिन टिकी रही ! तथापि वह ग्रीक साहित्य श्रमर है । 
भविष्य में सी उसकी झत्यु नहीं होगी। साहित्य की साधना में उन्होंने 
ऐसी कीर्ति रख छोड़ी है कि वह चिर-दिन भव्यलोक को श्रमृत 
परोसा करेगी । 
समस्त संसार में एक साधारण भाषा चलाने के लिए 3909878&760 
भाषा का जन्म हुआ है। उसमें क्या किसी बढ़े साहित्य का निर्माण 
हुआ है ! अ्रनेक समय देखा जाता है कि भाषा-सम्बन्धी जययात्रा के 
पताकाधारी पैदल सेना का दल भूल ही जाता है कि साहित्य को 
साधना के बिना प्रतिष्ठित करना व्यर्थ की विडम्बना है। इन सब श्रयोग्य 
और साधनाह्टीन साहित्यिक सेवर्कों का विपुल भार इस साहित्य को 
श्रौर भी ले दूबता है । 
मैंने जिन साधुओं की वाणी लेकर काम्त किया है, वे केवल हिन्दी 
या किसी अन्य प्रदेश के नहीं हैं। सारे भारतवर्ष को लेकर उनकी 
साधना थी, उसे ही लेकर उनका जीवन था। भ्रदेश श्रौर भाषा की 
संकीर्ण बाधा उन्हें बोध नहीं सकी । अ्रसल में राम्भीरतम आध्यात्मिक 
भावों के लिए कोई मापा ही नहीं है । मौन की अ्रसीमता से ही उन्होंने 
भाव के अपरिसीम सौन्दर्य का परिचय दिया है। इसके सिवा भाषा 
उनके सामने गौण है, भाव ही सुख्य है | सापा केवल साव-स्थापना का 
* आ्राधार-भर है. इसीजिये एक देश के सन्‍्तों का भाव अ्रन्य देश के सन्‍्तों 
के डपयोगी करने में कोई असुविधा नहीं । केवल अनुवाद से ही--एक 
आधार से उठाकर दूसरे पर रखने भर से ही--काम चल जाता है। 
उनके भीतर का भाव सावभोस है। विशेष-विशेष कर्मकायड श्रौर 
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साम्प्रदायिक भावों पर ही जिन धर्मों की प्रतिष्ठा है, उनमें यह सावभीमता 
नहीं है अर्थात्‌ इन संब घर्मो के भावों का अनुवाद करना निप्फल है । 

जब कोई एक विराट भाव-घारा एक अदेश से दूसरे श्रदेश पर बह 
चलती है, तब वह धारा ही सर्वप्रदेशों में योग--ऐक्य--क्रे सूत्र का 
काम करती है'। उस समय देखा जाता है-- 

“पुक्कि आकाश घटे-घंटे एकि गंगा घाटे-बाटे ।?- अर्थात्‌ एक ही 
शआकाश घट-घट में व्याप्त है श्ञोर एक ही गंगा प्रति धाट पर है । इस 
गंगा को कोई बाँधकर अपना नहीं वना सकता; पर जब शंगा की घारा 
मर जाती है, उस समय गाँव के नीचे अरसंख्य गड़कों श्रोर तालादों में 
उसका खण्ड-खण्उम्ांत्र देखा जाता है | बंगाल सें इस प्रकार की गंगाओं 
में से किसी का नाम होता है घोष बाबू-की गंगा?, किसी का नाम होता 
है “बोस बाबू. की गंगा? और कोई हुई 'मोहन की गंगा! और कोई 
“होहन की गंगा? इत्यादि । यह सब भेदवाचक नास तभी सम्भव होते 
है, जब एक भाव' की धारा मर चुकी होती है। फिर कभी श्रगर भाव 
की बाढ़ आवे, सुद्िन पाकर यदि भाव की धारा फिर जाग पढ़े, तो सारा 
मेद-विभेद्‌ न जाने कहाँ बह जाता है । 

: इसके वाद हिन्दी का प्रसार यदि दिन-दिन बढ़े, तो भारत की सभी 
भआापाओं के साथ उसका योग शीर ऐक्य और भी दृह करना होगा | यहद्द 
याद रखना होगा कि इसके द्वारा हम कहीं अ्रन्यान्य प्रादेशिक भापाश्रों 
फो घृथा ग्राघात न करें । कारण, श्रन्य सब भाषाओं को मारकर प्रगर 
केवल पुक्त सहाकाय भाषा की स्थापना को जाय; तो उससे भारत की 
सांस्कृतिक श्रीर साहित्यिक सम्पत्ति को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा । यूरोप 
में मध्य-युग में जब अन्यान्य प्रादेशिक सापाश्रों को दबाकर केवल एक 
लैटिन का ही राजत्व था, उन दिनों यूरोप की दारुंण दुर्गंति हो रद्दी थी। 
वह एक ध्रन्धकार का युग--297: 8860--था । जिस दिन यूरोप 
के प्रदेश में अपनी-धपनी सापाएँ जग उरी, उसी दिन यूरोप के साहित्य, 
शान-विज्ञान सबमें एक नये युग का श्राधिर्भाव हुश्रा । 
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भापा की यह समस्या संसार में नई नहीं है। हर एक युग में यह 
समस्या रही है । महाप्राण साथकों ने जिस प्रकार इस समस्या का 
सप्ताधान किया है, उसे कभी भूलना न चाहिए । 

संस्कृत और प्राक्ृत में भेद यह है कि संस्क्रत व्याकरणादि नियमों से 
सुसम्बद्ध है, इसीलिये डसका एक चिरन्तन स्थिर रूप है; लेकिन प्राकृत 
स्थान-काल-पात्र के भेद के अजुसार नित्य ही परिवर्तित होती हुई चलो 
है | जब घुछू आदि सहापुरुष शाश्वत काल के लिए. अपने अमूल्य 
डपदेश देने लगे, तो सवाल यह हुआ कि यह रखा जाय किस आधार 
प्र-संस्क्ृत पर या प्राकृत पर ? 

संभी रत्नों को लोग लोहे की सन्‍्दूकों में भरकर रखते हैं । जल में 
बहती हुई केले की-डोगी प्र रल बहाया नहीं जा सकता, इसलिये यह 
अनुमान किया जा सकता है कि उन महापुरुषों ने संसक्ृत के भ्रुव आधार 
पर ही अपने रलों की रक्ता की बात सोची होगी। प्राकृत के श्रस्थिर 
आश्रय पर उसे बहा देवा उन्हें पसन्द न हुश्ा होगा; लेकिन बात ऐसी 
नहीं हुई, क्योंकि उनका लच्य था मानव । डपदेश की रक्षा भर स्थिरता 
तो बढ़ी बात नहीं है । उन्होंने देखा कि अगर ये उपदेश संस्कृत में लिखे 
जायँगे, तो वे सदैव मलुष्य से बहुत दूर रहेंगे, और प्राकृत में हुए तो 
मलुष्य इसे नित्य ही पाता रहेगा, इसौलिये इछ, सहावीर आदि सहापुरुषो 
ने आक्ृत भाषा में ही अपने अमूल्य डपदेश सुनाये । 

. बुद्ध के प्रायः दो हज़ार वर्ष चाद महात्मा कबीर ने भी प्रायः चह्दी 
बात कंद्दी-- 
'कविरा संसक्षत कूप जल भाषा बहता नीर । 
कंहा जा सकता है कि कबीर संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिये उन्हें यह 
बात कहनी पढ़ी; किन्तु छुद्ध, देव के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते । 
थेतो सर्व भापा और सर्व आगम में प्रवीण और सर्वशास्त्र में 
निष्णात थे ! हु 
--१ ह १-- 


संस्कृति संगस 


जमेलु और तेकुल नामक दो भाइयों ने भगवान्‌ छुद्ध के पास जाकर 
प्रश्त किया--भरावान्‌ , अपना-अपना नाम, जाति कुल के परिचय देकर 
अनेका लोगां ने प्रन्नज्या महण की है | वे लोग अपनी कथ्य भाषाओं में 
बुद्ध-चाणी को विक्वषत कर रहे हैं, अतएवं इन चाणियों को छन्द में 
खूपान्तरित करके रखा जाय | 
भगवान्‌ छोले--'चुम लोग कैसे सूढ़ हो, जो ऐसी वात कह सके । 
क्या इसी उपाय से लोगां का विश्वास या निष्ठा बढ़ेगी ?” दोनों 
भाइयों की - इस समृढ़ता के लिए तिरस्कार करके भगवान्र्‌ तथागत ने 
कहा-- छुछगण की वाणी तुम लोग छुन्द में न बदलना । ऐसा करने 
से चह दुष्कृत ( दुकृत ) होगा । तुम सभी अपनी-अपनी वोलियों में 
बुद्धगण की वाणी सीखो ।?? ( चुलवाम, ५, ३३, १ ) 
दिक घम सें कमंकाणड की ही प्रधानता है । इसके बाद इस देश 
की नाना विधि चिन्ताश्नों के साथ वेदबाह्य नाना सतवादों के साथ योग 
श्र घात-प्रतिघात से डपनिपद्‌ के युग में उसका ज्ञान-भाग भी फ्रमश+ 
बढ़ उठा । जितने दिन तक मनुष्य कर्सतकाण्ड श्रौर साम्प्रदायिक ज्ञान से 
मुक्त नहीं होता, उतने दिन तक वह्द स्वेध्नानव के उपयुक्त नहीं होता । 
इसीलिये बाद में जय शेव, भागवत शआादि धर्मों का आविर्भाव हुआ, 
तब भक्ति भर भाव के योग सूत्र में मनुप्य-मनुष्य के भीतर का योगसूत्र 
इृढ़तर हुआ । परस्पर मिल सकने का सा प्रशस्त हुआ । कर्मंकाण्ड आदि - 
व्यक्तिगत चीजें हैं। ये सम्पदाय भ्रौर सीमा में बद्ध हैं। इनके द्वारा 
बाहरी श्रादर्तियों से मिलना नहीं होता । भाव और भक्ति के साव॑मौस्त 
होने के कारण ही उसमें मिलन सम्भव है, इसीलिये भागवर्तों का डदुभव 
भारतवर्ष के लिए परम सौभाग्य को चात थी । जब तक ये लोग सहज 
थे। तत्व तक मिलन भी सुचारु रूप से हो रहा था। उन दिनों उन्होंने 
झ्राह्मण से भी भक्त चाण्ठाल का स्थान ऊँचा बताया था-- 
धअविप्राद दिपडसुणयुता दरविन्दनाभ 
पादरविन्द विमुखात्‌ श्वपर्य॑ वरिष्ठम ।? ( भागवत ७-१-१० ) 
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संत साहित्य 


किन्तु ज्योही ये भागवत्तगण सुप्रतिष्ठ होकर नाना म्तवाद, आचार 
और विचार के श्रथ॑हीन जंजाल से भारग्रत्त हो गये, त्यों ही वे भी 
मलुप्यों के भीतर जो योग-साधना का महाब्रत था, उससे अष्ट हुए । 
उसी समय धर्म -घर्म में, ससप्रदाय-सब्पदाय में और सनुप्य-मलुप्य में योग- 
साधन के लिए सन्‍्तों का थ्राविर्भाव हुआ | इसी का नाम हैं मध्ययुग । 
दुःख की बात तो यह है कि सन्‍्त लोगों को भी उन्हीं सागवर्तों से कम 
बाधा नहीं मिली । | 

हिन्दू जब अ्रपना वेदादि शास्त्र लिये बैठा था भौर मुप्॒लमान जब 
भपना कुरान श्रौर हृद्दीस लिये अलग पड़ा था, उस समय कौन उन्हें 
युक्त करता ९ विश्व-सत्य के नाम पर दोनों में से कौन अ्पना-अपना 
दावा संयते करेगा ? रब ने ऐसे ही ग्रवसर के लिए कहा संया है--जब 
तक तुम लोग अ्रपने शुप्क काग़जों के दफ्तर की ही दुनिया समझे बैडे 
हो, तव तक तुम्दारे मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । इससे तो श्रच्चा 
यह हो कि श्रोंख खोलकर देखो; सारा विश्व ही वेद है श्रोर सारी सर 
ही ,कुरान | इस विश्व को ही अगर वेद भौर ,कुरान सप्तककर अ्रपने- 
अपने दफ्तरों का मोह छोड़ो, तभी हंगामा मिटेगा ; किन्तु दोनों दुल के 
पंडित श्रोर काजी ऐसा होने नहीं दंगे, श्रोर अत्पबुद्धि और संकोर्ण 
मनोवृत्ति के दास लोग तो इन्हीं उत्तेजनाओं से नाचेंगे-- 

“रज्जब् बसुधा वेद सब कुल आलम कुरान ; 
पंडित काजी बवैथड़इ दफ्तर दुनिया जान |? 

वैष्णव और शेव भक्तिवाद का मूल प्राचीन भागवत मत पर ही 
अ्रवल्लग्बित है । डस भागवत मत के आदिस्थान की खबर इस लोगों को 
कमर ही मिल सकी है । तब भी पांचरात्र प्रभ्टति की बात सभी जानते 
हैं। भागव्तों का दावा है कि उनका संत चेद से अर्वाचीन नहीं है । 
श्रन्ततः चेदिक मत के साथ ही साथ हम भागवत सतवाद की धारा भी 
भारतीय इतिहास में देखते हैं | जो लोग बेदिक कर्मकाएड माना करते 
थे, उन्हें स्मात॑ कहा जाता था और भक्ति मतवालों को भागवत । उन 
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संस्क्ृति संगम 


दिनों के सभा-उत्स॒व श्रादि में स्मात घाह्मण और भागवत दोनों को ही 
समान अतिष्ठा मिलती दिखाई देती है। 'डघर ब्राह्मण लोग बरठे, इधर 
भागवत्तरण--इतो ब्राह्मण इतो भागवता३ ।?” ह 

जब तक ये भागवतरण हृदय के जीवित प्रेम्त ओर भक्ति द्वारा 
परिचालित होते थे, तब तक ये भी जीवित थे। उन दिनों इन्होंने ग्रीक, 
यवनादि कितने भक्तो को थ्रात्मसात्‌ किया था--इसका परिचय अनेक 
शिला लेखों सें पाया जाता है। ईंस्वी सन्‌ के पूर्व की दूसरी शताब्दी में 
(44 !?, (0, ) लिखित बेसनगर के एक शिलालेख से मालूम होता 
हैं कि तत्तशिल्लाचासी द्पस के पुत्र भागवत हेलियोडोर की श्राज्ञा से 
देवदेव वासुदेव का ररुडघ्वज रचयिता हुआ था-- 

“देवद्वस पासुदेवस गरुइध्वज अय॑ कारितो'*'हेलिऊ डोरेण 
भागवतेन दिपसत्रेण तखशीलक्रेन” “*'यच्यपि हेलियोंडोर श्रीक घंशी थे, 
तथापि उनके भागवत होने में कोई बाधा नहीं हुई । 

काबुल और पंच्रनद्‌ के ग्रधिपति केडफाइस की जो मुद्रा मिलती है, 
डसमें उनका परिचय लिखा है--माहेश्वर॒स्य । अर्थात्‌ वे महेश्वर के पूजक 
शेव थे। इनका राज्य सन्‌ म४ से १२० ई० तक के आस-पास था । 
गान्धारराज़ कनिप्क कुशानवंशोय थे । उनके डत्तराधिकारी हुविष्के भी 
चैस ही थे; पर दोनों की मुद्रा में सूय देवता और देवी की सूर्तति अंकित थी । 
इनके परवर्ती नृपति का नाम एकदस संस्कृत हों गया--वासुदेव कुशान ! 
इनका काल १८४ ई० के आस-पास हैँ। उनकी सुद्रा में शिव शोर नन्‍द्री 
अंकित है | भ्र्थात्‌ जब तक वे सजीव थे, तव तक श्रन्य लोगों को ग्रहण 
करके श्पना थंगीभूत कर लेने की शक्ति भी उनमें थी । क्रमशः आ्रागा-शक्ति 
के क्षीण होते ही उनकी परिपाक-शक्ति भी सन्द्र हो गई | ऋपषशः यह चेप्ण- 
दांदि धमं चिर-सचित ध्ाचार-चिचार आर सतवाद से भाराक्रान्त हा उठा । 
इसके बाद ये लोग भी बेद की दुद्दाई दकर दूसरों को विलगाने लगे | 

सागवत सत के रामपंथी सोस्वामी तुलसीदास भी वेद की दुष्ठाई 
द्वेत हैं, और सन्‍्तसत को देववाद्य कहकर तिरस्कार के साथ कहते ६--- 
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“निराचार जे श्रुति पथ त््याग्री, 
कलियुग सोइ ज्ञानी वैरागी।” 
डु/ख प्रकट करते हुए तुलसीदासजी फिर कहते हैं-- 
“अ्रुतिसम्मत दरिभक्तिपथ, संयुत विरति विवेक ; 
तेहि न चलहिं नर मोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक |” 
किन्तु इन सब पँथीं हो को क्या एक समय वेदादि उपदिष्ट पुराने पैथ 
से क्या कम्त लड़ना पड़ा है ? इसके बाद ज्यों ही ये सब सतत सुप्रतिष्ठित 
हो गए, त्यों ही वे लोग भी वही सब पुरातन शास्त्र, आचार और 
वर्णा्रप्त प्रद्भति युगयुगान्त से संचित बोक के भार से दब गए । डन 
दिनों डनमें भी बाहर के थ्रादप्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया | उस समय 
ये हो पंथ नये जीवित पंथों को बाधा पहुँचाने लगे । 
ऐसा सी समय शआ्राया है, तब दक्ष के वेदविहित यज्ञ में शिव को 
कोई स्थान नहीं पिला था । पुराणों सें बार-बार यह बात देखी जाती है 
कि शूद्धादि पूजित शिव को झुनिगण अहदण नहीं करते । वैदिकगण किसी 
तरह सी शिव-पूजा, लिंग-पूजा आदि स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 
चासनपुराण के ४३वें भ्रध्याय में लिखा है--मुनि-पत्रियाँ यद्यपि शिव को 
चाहती थीं, पर मुनि लोग नहीं चाहते थे। मानगण काए््-पापाण लेकर 
शिव को भगाने लगे-- 
कज्ञोभ॑ विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्ववोषिताम, 
हन्यतामितिसम्भाप्य काट पापाण पाणवः 
“० झुनिगण शआाश्रम में अपनी ,खियां में क्षोभ देखकर ( तापसवेशी 
शिव पर) काठ, पत्थर लेकर 'सारों सारो' कहकर पिल पढ़े ।”? 
बाद में ये ही मुनिगण शिवपूजा और लिंगपूजा प्रहण करने के 
लिए बाध्य हुए । ( चाम्नन० ४४ अ्रध्याय ) 
स्कन्द्पुराय के सागरखणड सें लिखा है, लिंगधारी महादेव जब 
झुनियों के आश्रम सें आये, तो क्ुद्ध होकर मुनियों ने कहा 
-+१६*-- 
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“यस्मातू पाप ल्ववाउस्माकमाश्रमोड्यं विडम्बित:, 
- तस्मालछिंगं पतत्वाशु तवेववसुघातले |”? 
-“>रे पाप, तेरे द्वारा हम लोगो का यह आश्रस्त विडम्बित हुआ है । 
अतएव तेरा यह लिंग प्रथ्वी तल पर गिर पढ़े ।! ह 
सारे पुराणों में यह वात नाना भाव से देखी जाती है कि किस 
प्रकार यद्व शेव और चेष्णव पंथ वैदिक मतवाद से पहले तो तिरस्कृत . 
ओर ऋमशः अल्पस्वीक्त ओर बाद सें समादत होकर प्रतिष्ठित हो गए । 
भागवत ओर सहाभारत में खोज करने पर देखा जायगा कि किस 
प्रकार क्रशः चेदिक कर्सझांड के स्थान में भक्तिवाद ओर देवताओं 
के यज्ञ-स्थल में अवतारवाद धीरे-धीरे आा जमे । इन्द्र के बाद विष्णु 
थआ्राये, अ्रतएव उनका नाम उपेन्द्र हुआ। अमरसिह ने कहा-- 
“उपेन्द्र इन्द्रावरजः !? 
महाभारत में युधिष्टिर के राजसूय-यज्ञ के अवसर पर भीष्म के उपदेश 
से सहदेव ने जब श्रोकृष्ण को विधिविहित उत्तम श्रध्य दिया--- 
धतस्मे भीष्माभ्यनुज्ञतः हृदेवः प्रतापवान्‌ 
उपज्छह इथ विधिवत्‌ वाष्णंयामाघ्रमुत्तमम |?? 
( महा० सभा० ३६ ३० ) 
उस सम्रय श्रीकृष्ण ने डसे ग्रहण किया -- 
“प्रतिजग्राह त॑ कृप्णः? ( सभा० ३६-३१ ) 
अप्निदेव उसी समय अज्वलित हो उठे । इस प्रवेध श्राचरण 
का शिशुपाल ने ऐसा विरोध किया कि श्रीकृष्ण को उसका वध 
करना पढ़ा । . 
प्रीमक्रागवत में लिखा हैं कि जब गोपगण इन्द्रयाग करने को उद्यद 
हुए, तो कृष्ण और बलदेव न उसे देखा 
भगवानपि पत्रेव बलदेवेन हे 
अवश्यत्रिवसन गोपानिन्रयाग हकृतोद्ममान्‌ |!” 
( -२४-१ ) 
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ओऔीक्षप्ण ने पूछा कि इस यज्ञ का उद्दश्य क्या है ? नन्‍द ने कहा, भगवान्‌ 
इन्द्र ही प्जन्य हैं। मेघ की श्राव्ममूर्ति हैं। थे जीवधारियों के 
गीतिपद और भराणप्रद्‌ जल की वर्षा करते हैं-- 


“पजेन्यो भगवानिन्द्रो सेघास्तस्थात्ममूर्तयः 

तेडमिवपन्तिभृतानां ध्रीणनं जीवन पपः ।2 १०२४१ 
नन्‍द ने कहा, इन्द्र की पूजा परग्परा से चली आई है। जो इस पुरावन 
धर्म को काम, क्रोष, भय था द्वेपवश छोड़ता है, उसे कभी कल्याण नहीं 
मिलता-- 

“य एवं विसजेद्धम पारम्पर्यांगतो नरः 

कामाछोमाद्धयादद्वेपात्स वे नाप्नोतिशोभनम्‌ |?! 

ह (भा० १०-२४-११ ) 
उस ससय श्रीकृष्ण ने समरकाकर कहा, कर्म वश ही जीव का जन्म 
श्रीर विजय होता है; सुख-दुःख, भय-च्ेम सभी कम के अनुकूल 
होता है-- 

. 'कमैणा जायते जन्तुः कर्मशुव विलीयते 

सुख टुःखं भय॑ ज्षेमं करमणेवासिरथते |”? 
और अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु हो, तो वे भी कर्म के कर्ता की ही 
भजन करते हैं, कर्हीन को वे फलदान नहीं कर सकते हैं-- 

“अस्तिचेदीश्वरः कश्रित्तलरूपास्यकर्मणाम ग 

कर्तारं मजते सोडपि नह्यक॒र्तः प्रभुहिं सः ।? 
ईश्वर को लेकर क्यों व्यर्थ की खींचतान की जाय सलुष्य स्वभावतः 
स्वभाव का ही अ्रनुवतैन करता है। देवासुर भर मनुष्य सभी स्वभाव में 
ही भ्रवस्थित हैं--- 

“स्वभावतन्त्री हि. जनः स्वभावमनुवर्तते 


स्वभावस्थमिदं सर्वे स देवासुर मानुपम ।? 
( भा० १०-२४-१६ ) 
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रजोग्रुण से ही यह विश्व श्रौर श्रन्यान्य विविध जगत्‌ उत्पन्न हुआ है-- 
: “रजसोसदते विश्व मनोन्य विविध जगत्‌? े 
थ -( भा० १०-२४-२२ ) 
रजोगुण से प्रेरित होकर ही सेघाण सत्र वारिवर्षा करते हैं | इसी से. 
प्रजाएं रक्षा पाती हैं। महेन्द्र क्या कर सकते हैं -- 
.... “रजसा चोदिता मेघा वर्पन्त्यम्यूनि स्वतः 
' ग्रजास्तरेव सिद्धबन्ति महेन्द्र: किं.करिष्यति !? 
| ( भा० १०-२४-२३ ) 
'भागवत में उद्छ्॒त श्रीकृष्ण की युक्ति और तक सुनकर जान पड़ता 
है कि आजकल का कोई भयंकर निरीश्वरवादी' वेज्ञानिक तक कर रहा 
है | युक्ति भर विज्ञान की सहायता से प्राचीन परम्परागत श्रन्धता को 
दूर करने के लिए श्रीकृष्ण वद्धपरिकर-से दीखते हैं । कितने कष्ट से 
उन्होंने भक्तिवाद, युक्तिवाद आदि से अथद्दीन कसकांड को हटाकर मनुष्य 
के हृदय में जरा-सा स्थान पाया था, यह प्राचीन शास्र-पुराणादि देखने 
से ही समर में श्रा जायगा | लेकिन श्राज ? 
आज उन्हीं श्रीकृष्ण के भक्तों के दुल युक्तिहीन आचार-परम्परा के 
व्यूह से पिसकर निपीढ़ित हुए हैं ! जरा भी स्वाधीन भाव से देखने की 
शक्ति उनमें नहीं हैं। जिन प्राचीनतर संकीर्ण सतवाद को उनके महामुरुधों 
ने नाना कष्ट मेलकर हटाया था, उन्हीं प्राचीनतर मतों के श्र्धहीन भार 
से कहीं बढ़कर गुरुतर बोर स वे दवे हुए हैं । 
सभी नवीन मतवादों के इतिहास में शुरू-शुरू में द्ूत्र स्वतन्त्र बुद्धि 
का परिचय पायो जाता है | जबरदस्त चोट, प्राचीन ध्र्थहीन संचयों पर 
निर्मीक होकर प्राफ्म्ण करना, प्राचीनतर मठवासी सम्पन्न साधुओं के 
अलस जीवन की तीत्र ग्रालोचना हुश्रा करती है ; मगर मजा यद्द कि 
जब ये ही सतवाद सम्प्रदाय का रूप धारण करते हैं, ज्यों ही ये स्वयं 
सम्पन्न ओर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ध्वों ही उनके सिर मी चह्दी पुरानी 
विपत्तियाँ था जमती हैँ | मठनमहन्त 'मालसी जीवन, स्वर्ण-छत्र, स्वर्ण- 
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पादहुका, हाथी-बोड़ा, ऐश्वर्य दिन-दिन विपुल परिसताण में बढ़ने लगत्ते 
हैं। ऐेस्त ससय में ही लाख-लाख रुपये सो और अपने सम्प्रदाय के 
संन्यासियों के लिए. खच करने लगते हैं। श्रपने आदि आदर्श से अष्ट 
होकर सब-झुछ भूल जाते हैं। उस समय यदि कोई नया मतवाद उन्हीं 
के विस्खेत श्राद्शों को नवीन जीवन देकर उद्बुद्धू करना चाहता है, तो 
वे ही डसके भीषणतस शात्रु और वाधक हो उठते हैं। 

अन्य दस आदमी अगर इस नवीन चेश का छुछ आदर भी करें, 
तो ये लोग सदा कृपाण लेकर ही उसके चिरुद्ध खड़े रहते हैं।डस 
समय इन पंथों में जो प्रचण्ड शौच और आचार परम्परागत विधि- 
परतन्त्रता और नूतन किसी भी मत के प्रति घोर वितृष्णा देखकर 
यह कभी मन में भी नहीं आता कि एक दिन इन भले आदमियाँ को भी 
यही सब कष्ट झेलने पढ़े हैं! सतायी हुई बहुएँ ही सम्य पाकर दारुण 
सास का रूप धारण करती हैं । मुसलम्रान कुलोत्पन्न कबीर के अजुवर्ती 
भिन्नपन्थी लोगों की विपम्र आचार-निष्टा देखकर चकित रह जाना 
पढ़ता है । 

इसी असंग में एक पुरानी बात याद्‌ भ्रा गई । बहुत दिनां की बात 
है | राजस्थान के भीतर से पिन्ध की शोर जा रहा था। रास्ते में, 
अजमेर में डत्सव की भीढ़ थी । खूब जन-समागम हुआ था। रेल में 
श्रेणी-विचार नहीं था । जरा-सा स्थान पाने के लिए लोग दोंत निकालते, 
हाथ जोद्ते--क्या-क्या नहीं करते थे ! अगर बैठे लोगों की कृपा से 
किसी ने जरा-सा प्रवेश लाभ किया, तो कुछ ही देर वाद वही सनुप्य 
शेर बना खड़ा है। किसी को आने नहीं देता; जो आना चाहता हैं, 
डसी को धवका मार के बाहर निकाल देता हैं--जगह् कहाँ हे जी, दूर 
हटो ! इसी सनोद्त्ति ने हमारे देश के धर्म के इतिहास में भी ऐसा रूप 
धारण किया है। ऋमश$ ये लोग ही इसी अकार उदारता का विसजन 
किये हूं । | 

. शौच और मैष्णवों की इस प्रकार की दु्दृशा देखकर हम लोगों को 
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सी हँसना नहीं चाहिए । संभवतंः हम लोगों की भी--जो लोग डदारता 
का दावा करते हैं, यह दुर्गति आरम्भ हो गई है। सुप्रतिष्ठित होने के 
साथ ही साथ हम भी दिन-दिन मानव-सानव की साधना और महायोग 
में बाधक हो रहे हैं। ज्ञोग दूसरे की दुरगंति सम्रक सकते हैं; किन्तु 
अपनी नहीं समर पाते । एक बार एक पागल ने अपनी धोती खोलकर 
सिर पर बाँध ली । पूछने पर बोला --'डस मुहरुले का माधव पागल 
हो गया हैं, देखने जा रहा हूँ ।”” उपले जलते हैं, गोबर हँसता है | 
हमारी भी हँसी ऐसी ही है । 

आचार, अनुष्ठान और कमकायड --सब-के-सब बाह्य हैं । सभी वाह्य 
वस्तु भीतिक होती हैं. और मौतिकता का प्रधान घम है स्थान-ब्यापकता 
थ्र्थात्‌ एक चीज दूसरी को सदा दूर रखती है ; संस्कृति के क्षेत्र में इसे 
ही घजनशीलता कहते हैं | आकाश चूँकि एक चस्तुपुंज नहीं है, इसीलिये 
वह न तो किसी को बाधा देता हैं और न कहीं बाघा पाता हैँ । भाव 
भी इसी तरह आकाशधर्मी हैं। एक भाव दूसरे का विरोधी नहीं है । 
यद्दि विरोधी हो तो सम्तकना चाहिए कि यह भी एक भार हा उठा हैं । 
इसीलिये दादू ने भाव-वस्तु की तुलना शून्य के साथ को है । सन्‍्तों ने 


पे 


शून्य और सहज” का पुक करके देखा है । 


यह भाव और प्रेम ही सनन्‍्तों का सहज' हैं। इस सहज' के 
जीवन में होने से अनुदार होने का कोई स्थान ही नहीं है; विन्‍्तु ब्यक्त 
या प्व्यक्त भाव से जितने दिन तक हझाचार का भार हम भीतर या 
बाहर वहन करते हैं, तब तक उदारता की रटी बोलियों का कोई धर्थ 
नहीं । उस समय उदारता का श्रर्थ यह है कि लोग हमारी चीज को 
अहण करें, किन्तु हमें किसी की कोई बात अहण करनी न पढ़े । . 


झनेक बार दृद्धा महिलाओं को यह कहते सुना है कि मेरी लड़की 
का भाग्य अच्छा हैं; दामाद बहुत भ्रच्चछा मिला है। लड़की की यात 
सानकर ही वह चल्षता है। सेकिन जो मेरा लद़का है, वह बड़ा कपूत 
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पनिकला, वहू का गुलाम है, जो कहती है, डसे नाहीं करने का साहस 
उसमें नहीं ! इत्यादि ! 

उस तरह की तथाकथित डदारताएँ ठीक इसी तरह की हैं; किन्तु 
भाव के सहज राज्य में जो सन्त लोग चिराजते हैं, डनकी उदारता 
बिलकुल सच्ची है, उसमें जरा भी कुठाई नहीं। बंगाल के वाउल, सिन्ध 
के सूफ़ी और उत्तर-भारत के सनन्‍्तों की इस सम्पद की तुलना नहीं । 
बिना साधना के उद्वारता की यह सम्पद दुलभ है । 

डउदारता ही साधना का एक धन और भगवान्‌ की दी हुई महा- 
सम्पद्‌ है | यह सुविधावाद की चीज नहीं है । शिक्षितों की तथाकथित 
*उद्ारता? में उस सच्चे भाव की और प्राणों के तकाजे की वात कहाँ 
है ? सन्‍तगण ही सच्चे साधक हैं । इन सब निरक्षर महाप्राण साधकों 
की उदारता के सामने खड़े होने पर भी हस लोग लज्जा से सिर नीचा 
कर लेते हैं | यह उदारता ही यथाथ योग है, इसीसे 'सहज” ही मनुष्य 
देने और लेने के योग्य हो जाता हैं। हमारे शिक्षित भाई तो नाना 
अदेशां में गये हैं । कितने उनमें ऐसे हैं, जिन्होंने वहाँ की साधना भर 
साहित्य से अपने को समृद्ध चनाया है । 

इस विपय में भी शायद यूरोपियन लोग ही हस्तारे गुरु हैं । वे 
चाहे जिस देश में जाये, उसी देश में एक कृत्रिम होम? रचना 
करके वास करने लगते हैं। घोंधे शायद उनके भी गुरु हैं ! घोधा 
जद्दॉ-कहीं भी क्यों न जाय, वहाँ अपना घर साथे पर ढोए लिए जाता 
है । अ्रतल समुद्द में भी जिस प्रकार पवडुब्बा अपने कोच के धर में 
चैठा हुआ समुद्ग का धन लूट लाता है, फिर भी समुद्र के साथ अपने को 
किसी प्रकार युक्त नहीं करता, हमारा वर्तमान सभ्यता का उच्चतम श्रादश 
भी यही है । लूट-खसोद करो, शोषण करो; किन्तु युक्त मत हो ! 

सर्वस्नानव में योग! की शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, तो इन सनन्‍्तों 
के घरण-तल में बेठना पड़ेगा । साधना का यह योग ही यथाय योग 
है। यह सन्व-साहित्य बड़ा विशाल है, विराट है । 
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“द्वादू? लिखते सम्रय मैंने प्राचीन पोधियों- के ऊपर अवलम्पित न 
रहकर नाना अदेशों के साधुओं की वाणियों का श्रवलम्बन लिया है । 
बंगाल में मेंने राजस्थान के साधको का परिचय दिया है। मेरे निकट 
कितने हीं लोगों ने इस बात के लिए जवाब तलब किया है कि राज- 
स्थानी साधु की बात मैंने बंगला में क्यों लिखी ? 

इस प्रसंग में मुझे एक कहानी यादु आ गई । एक बार एक परि- 
वार में लगातार कई विवाह लड़कों के ही हुए, लड़कियों की शादी नहीं ' 
हुई । उस समच एक समकदार व्यक्ति ने बढ़े अफसोस के साथ कहा-- 
अगर लड़के अन्य परिवार को कन्यादान से मुक्त न करके अ्रपने ही घर 
की लड़कियों से शादी करते, तो स्वयं दायसुक्त हो सकते थे !! सुननेवालोी 
ने कहा-- पागल हैं क्‍या !” साधना के क्षेत्र में हम लोगों में भी इस 
पभकार का पागलपन है, यह वात हमारी शआ्रॉँखों को दिखाई ही नहीं 
देती । इसीलिये हमारे देश में एक प्रदेश के सन्‍्तों का परिचय डसी 
प्रदेश की सापा में न लिखने को यदि कोई अपराध समझे, तो सब लोग 
इस समर की प्रशंसा ही करेंगे। श्राज हमारा दृछ्टि-छ्षेत्र इतना संकी 
हो गया है ! 

यह संकीर्णता दूर करने के लिए हम लोगों को निरन्तर घर के 
शोर बाइर के साधकों का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार 
लगातार साधना से शायद्‌ हमारा मोह-बन्धन कटे । ये सब महापुरुष 
ओर ये सब्॒ सत्य जिन प्रदेशों की सम्पद हैं, उस प्रदेशवाले तो उसे 
अनायास ही देख सकगे; लेकिन जो सित्न प्रदेशवासी हैं और जिन्हें 
उनके पाने का सुयोग नहीं मिला है, उन्हीं को हम उनका परिचय 
कराना चाहते &ैं। जो लोग मर्भम और सत्य की खोज में निकले हैं, 
सापा के लिए उनके सिर में क्या दुद होने जायगा । उनका लच्च तो 
मनुष्य हैँ, सनुप्य वन्‍्धनसुक्त होकर दिन-दिन अ्रग्मसर होकर चलता रहे, 
यही हसारा लच्य होना चाहिए | गंगा अगर अपनी शआआदिभूसि प्॑त में 
ही येंधी रहती, तो सारा संसार किस प्रकार तृप्त ओर दाहसुक्त हाता 
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गंगा ने अपनी संकीर पितृ-भूमि का मोह त्याग किया, संबंसर्चराचर को 
तृप्त करंने के लिए इस संसार: में अवतीर्ण होना स्वीकार किया है, इसी 
से संसार धन्य हो गया है। इसीलिये प्रत्येक देश के भाव-गंगा को 
डसकी अपनी खंकीण भाषा की सीसा से चाहर करके तप्त धरणी के 
“ऊपर विस्तृत किये बिंना मलुप्य का कोई चारा नहीं है । इस स्थान पर 
बंगांल के सदन नामक वबाडल का गान याद आता हैँ-- 
“तोमार पथ द्वाकाश्याछे मन्दिरे-मस्जेदे | 
तोमार डाक शुनि साइड, चलते ना पाई, 
रुकाइया दॉड़ाय गुरुते मुशेंदे | 
ड्रबाइया याते अंग जुड़ाय, तातेइ यदि जगत पुड़ाय 
बलतो गुरु कोथाय दॉड़ाय, 
तोमार अभेद साधन मरलों भेदे 
तोर दुबारेइ नानान ताला, पुरान कोरान तसब्री माला 
भेख पखइ त प्रधान ज्वाला, 
काँगेश मदन मरे खेदे। 
तोमार० ।? 


अ्र्थात्‌-सन्दिरों भौर प्स्जिदों ने तुम्हारा रास्ता ढक लियां है, हे 
स्वामी ! तुम्हारी पुकार पर में चल नहीं पाता, गुरु भौर सुर्शिद रोककर 
खड़े हो जाते हैं। जिसमें डूबने से शरीर जुड़ा जाना चाहिए--तर हो 
जाना चाहिए, उसी से अगर संसार जलने लगे, तो हे गरुरो, हम खड़े 
कहाँ हो ? हाय, तुम्हारी अ्भेद साधना भेद से मारी गई ! सुम्हारे ही 
द्वार पर ये नाना ताले-पुराण, कुरान, तसवीह, भाला इत्यादि लगे 
हैं। भेख और पक्त ही तो प्रधान ज्वाल दे । मद॒न तो खेद से रोकर ही 
मर रहा है ! 

भाषा में ज़रा संकीणंता श्रौर दोप है, उससे भी अधिक सहंज होने 
जाकर साधकों ने कभी-कभी सौन को ही अधिक स्थान दिया है। भगवान्‌ 
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बुद्ध से एक बार महासत्य के सम्बन्ध में तीन बार प्रश्न किया गया। 


उन्होंने तीन बार ही मौनावलम्बन किया | जब चुद्धदेव से कहा गया कि 

आपने उत्तर क्‍यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा-- उत्तर तो दे छुका हूँ, 
चह महासत्य चचनातीत है, मौन की तरह ही है ।? * 

एक बार कबीर जब भर्डोच में नर्मदा के तट पर शुक्र-तीथ्थ में थे, 

डस समय उनकी ख्याति सुनकर एक फारस देश के भक्त फक्नीर उनके 


| दुर्शनार्थ व्याकुल्न हो उठे । एक दिन उन्होंने देखा कि सूखे फलों से लदी 


हुई एक नौका फारस देश के बन्दरगाह से भड़ोंच की भ्रोर जा रही है । 
'फक्ीर ने उसमें ज़रा-सी जगह के लिए प्राथंना की | बनियाों ने दया 
'करके उन्हें नाव में वेठा लिया । भड़ोंच"पहुँच कर फक्कीर को मालूम हुआ 
कि यह नाव दूसरे ही दिन फारस को लौट जायगी । उस समय दोपहर 
हो आया था । फक्कीर छे कोस रास्ता पेदल चलकर शाम को शुक्र-तीर्थ 
में पहुँचे। कबीर उस समय ध्यानावस्थित थे। शिप्यों ने फक्नीर की 
आवभगत की । कुछ देर बाद जब कबीर बाहर आये, तो दोनों जने एक 
दूसरे के हाथ पकढ़कर चुपचाप सारी रात बेठे रहे । दूसरे दिन तृप्त 
होकर फक़ीर अपनी नाव पर जाने के लिए विदा लेकर चल दिये | सब 
लोग कबीर से पूछने लगे--“इतनी दूर से श्राकर थे चुप क्यों रहे और 
आप भी कुछ बोले क्यों नहीं ९” 

कबीर ने कहा--“हम दोनों में इतनी बातें हुई हैं कि भाषा में वे 
अँट नहीं सकती । मन के भाव को यदि में सुख की भापा में अनुवाद 
करके बोलता, तो उप्तमें विकार थ्रा जाता | फिर उन बातों को जब वे 
मन की भाषा में अनुवाद करते, तो और भी विकार होता । इससे श्रसल 
माव का कुद भी अंश न बच रहता । आईने से किसी चीज़ को डह्टा 
भतिफलित करके पुनर्वार दूसरे थराईने से डलटकर प्रतिफलित करने से 
चीज़ सीधी दीखने लगती हैं ; पर उससे श्रच्छा क्‍या यह नहीं टइ्ोगा कि 
असल चीज़ को सीधा ही देखा जाय, क्योंकि दो दर्पणों के दोष से चीज़ 
कुए-की-कुछ हो सकती दे ।? 
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इसीलिये सहजवादी सन्तयण भाषा की अपेक्ा प्लौन का ही अ्रधिक 
सम्मान कर गये हैं; लेकिन यह मौन एक शून्यता भर नहीं है । शून्य भर 
सहज, उनकी दृष्टि में, एकान्तभाव से परस्पर युक्त हैं। अपने 'दादू? 
नामक अन्ध में मैंने इस विपय की आलोचना विशेष भाव से की हैं । 

मनुष्य के साथ मनुष्य के योग के लिए ही भाषा हैं | लेकिन भाषा 
ही व्यापक और गस्भीरतर थोग सें वाघक हो उठती है ! सनन्‍्तों और 
साधकों का प्रधान लच्य ही है सानव के सत्य और साधना का थोग । 
इसीलिए सत्य और साधना के क्षेत्र में इन्होंने भापा को कभी सझुख्य 
स्थान नहीं दिया । 

इस साधना के लिए सन्तों को क्या कम्त दुःख उठाना पढ़ा है। एक 
कहानी प्रसिद्ध है । ऐतिहासिक आ्राधार कुछ हो यथा नहीं, इस कहानी से 
साधको के अन्तर का भाव समर में थ्रा जाता हैं। कद्दते हैं कि काशी 
में जब कबीर हिन्दू-मुसलमानां की साधना के मिलने के लिए प्रयज्ष कर 
रहे थे, उस सम्रय् पंडितां ने बादशाह के यहाँ नालिश की कि यह 
आदमी सुसलमान होकर भी हमारे धसम में व्यर्थ हस्तच्षेप कर रहा है । 
मुत्ला लोगों ने भी कवीर के विरुद्ध यह अभियोग डपरिथित किया कि 
मुसलमान-कुल में पेदा होकर भी रास-राम का जप करके यह आदमी 
मुसलमानी धम्र का श्रपुसनान कर रहा है | बादशाह के दरवार में कवीर 
को बुलाया गया । 

'कबीर ने देखा कि अश्रसियोक्ता के कठघरे में हिन्दू ओर मुसलमान, 
परिडत और झुल्ला, एक ही साथ खढ़े हैँ । ज़ोर से हँसकर वे बोलने 
लगे; लेकिन बोलने के पहले ही दरवारियों ने इस हास्य के लिए 
व्याख्या सोँगी । कबीर ने कहा--“यही तो मेंने चाहा था; किन्तु ठिकाना 
ज़रा ग़लत हो गया । चाहा था मैंने हिन्दू-मुसलमानों का मिलन । उस 
सम्रय सब लोग कह रहे थे, यह बात श्रसम्भव है; लेकिन थ्राज देखते 
हैं, यह चात सम्भव हो गई है | जगदीखर के सिंहासन के पास मैंने इन 
दोनों दलों को प्िलाना चाहा था; मगर ये लोग जगव्‌ के राजा के ' 
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सिंहासन के पास आ मिले ! इसीलिये. मेंने कहा कि ठिकाना ज़रा ग़ल्लत 
हो गया है | जयत्‌ के राजा के सिंहासन के नीचे स्थान तो बहुत थोड़ा 
है; पर जगदीश्वर के सिंहासन के नीचे स्थान की क्या कप्मी है? यहीं 
अगर मिलन हो सका है, तो वहाँ का तो कहना ही क्‍या है | यहाँ ये 
विद्वेष और साम्प्रदायिक लोभ के कारण सिले हैं, वहाँ उनके सिंहासन के 
नीचे प्रम॒ का राज्य है, वह तो और भी उदार है । लोभ और विह्वेप के . 
द्वारा यदि ये मिल सके हैं, तो मेम और मेत्री के महाक्षेत्र में तो ये और 
सहज ही पिल जायँगे | हिन्दू-सुसलमानों के मिलन की जो कल्पना मैंने 
की थी, देखता हूँ, डसमें कोई शंका की बात नहीं, वह एकदम सम्भव 
है, इसीलिये हठाद्‌ हँसी रोक नहीं सका। कृपया आप लोग मुझे 
क्षमता करें 7? 

इस प्रसंग में एक बात कहूँ । विहृप का और मिथ्या का स्थान 
शायद उतना . अ्प्रशंस्त नहीं है, जितना कबीर ने समस्मा-था ! अगर 
घाज वे जीते. होते, तो देखकर शायद उन्‍हें विस्मित होना पड़ता कि जो 
हिन्दू और सुसलसान . धर्म, राजनीति, कोसिल और दुक़्तर में सर्वत्र 
सगड़ते रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार मिल नहीं सकते; वे ही एक ही 
दल में एकन्र होकर चोरी, डकैती श्रोर ठगी करते दीखते हैं । यहाँ तक 
कि जेब काटने की गहन साधना :के क्षेत्र में भरी इन दो सम्प्रदायों के 
प्रम-मिलन में कोई बाघा नहीं पड़ती ! अत्यन्त सुन्दर समझौते से 
.डनका यह सिलन सस्भव हुआ है ! : 

इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि सहापुरुषणण जो पऐक्य-साधना करने 
आते हैं, उनका प्रधान लच्य ऐक्य भाव और सत्य हुआ करते हैं । 
आचार भर कम्काण्ड के द्वारा यह साधित नहीं होता । कारण, ये बातें 
हर. एक क्षेत्र में अलग-अलग हुआ करती हैं । इन ( आचार और कसमे- 
काण्ड ) से विच्छेद श्रोर विभेद ही खड़े हो उठते हैं । ऐक्य के मार्ग में 
केवल भाव और सत्य को लेकर ही अग्रसर हुआ जा सकता है । इस 
जगत्‌ के इतिहास में कभी आचार, अनुष्ठान या कमकाण्ड के द्वारा 
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मिन्न-भिन्न सो में एकता नहीं हुईं। इसीलिये ऐक्य के गुरुगण भाव 
ओर सत्य के ऊपर एकान्त भाव से निर्भर करते हैं । इस सत्य की संज्ञा 
देते समय भक्त रजय जी ने कहा था-- विश्व के सभी सत्यों के साथ 
जो सत्य मिलता है, वही सच्चा सत्य है, नहीं तो वह मूठ है-- 
सब साँच मिले सो साँच है ना मिले सो मूठ ।”? 

संसार में साम्प्रदाग्रिक सत्य, दलगत सत्य प्रस्दति नाना प्रकार के संकीर्य 
सत्य नासक सत्य नहीं है । सर्वेसत्यथ का एक्स्रात्र परख हें उसकी 
सावेभोमिकता ! 

इसीलिये सह्यगुरुभं ने लगातार कहा हैं-- सम्रस्त संकीण आचार- 
विचार प्रभ्दुति बन्धनों से सुक्त बनों, सहज वनों, तभी एकता के मार्ग 
में आनेवाली सभी बाधाएँ दूर होंगी। भाषा, भेष, आचार, विग्नह, 
मन्दिर, कमंकाण्ड, संस्कार प्रभ्व॒ुति सभी चीजें बाहरी हैं, बाधा हैं (” 
इसीलिये भारतवपे के मध्ययुग़ के सन्‍्त-साधका का दल इन सब बाधाओं 
से मुक्त होकर सहज होने का उपदेश देते हैं । 

सन्त में से अधिकांश तथाकथित नीच कुलों में पैदा हुए थे, श्र्थात्‌ 
आयत्तर॑शीय थे। एक बार इन्हीं के पूर्वपुरुप जब देव-देवी को 
आश्रय करके धर्म-साधना करते थे, डस समय कुलीन आयरण उनकी 
इस प्राकृत साधना को बबर ससरकर सदा दूर रखते रहे । फ्रमश+ 
'इन्हीं देव-देवियों ने आयों के ऊपर इस प्रकार प्रभाव विस्तार किया कि 
उन्होंने ही उन देव-देवियों के श्रादिम अधिकारी सन्‍्तों को बाद में उन्हीं 
मन्दिरों से निकाल बाहर क्िया। कहने लगे, ये अनाय देव-पूजा के 
अधिकारी नहीं, इनका प्रवेशों निषिद्धः? ! ये यहाँघुस नहीं सकते | 
इन्होंने भी इस अदभुत आदेश को सिरसाथे करके सान लिया । केवल 
सन्‍्तो ने ही इस आदेश के आगे सिर नहीं कुकाया, यद्यपि इन्हीं आयतर 
वंशों सें इन लोगों का भी जन्म हुश्रा था । 

विद्रोही होकर इन्होंने यही नहीं कहा--ये मन्दिर दो हमारे ही 
है, तुम कौन होते हो बाधा देनेवाले ! हमारे अपने सन्दिर में हम तो 
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प्रवेश करेंगे ही ।?? बल्कि उन्होंने कहा--“ये मन्दिर ओर देवता रू 
हैं। यहाँ सिर कुकाना ही अपनी आत्मा का अपमान करना है | इन 
देवताओं और मन्दिरों के भेद-विभेद्‌ का अन्त नहीं है | सच्चे देवता तो 
अन्तर में हैं । मनुष्य ही उस सत्य देवता का भरत्यत्ष मन्दिर हे | वह 
अपरूप वैचित््य होते हुए भी एक महा ऐक्य विराजमान है 


“ये सब आचार-अनुष्ठान, संस्कार, देव-सन्दिर इत्यादि सानो शरीर 
के काँटे हैं । इन कण्टको से अपने को कण्टकित करके किसी के साथ 
योग-असम्भमव है। इन कोँदों को खड़ा करके परस्पर को अगर हम 
आलिंगन करना चाहें, तो वह साही के आलिंगन के समान होगा |. 

“सहज मनुष्य हो, बाहरी भेद-विभेद दूर करके भीतर सत्य की 
ओर लौट चलो । वहाँ वेचित्र्य है, किन्तु विरोध नहीं। इस अन्तर के 
मन्दिर में ही मानव-साधना का नित्य दीप जल रहा है । सहज होने पर 
इस गुरु की नित्य वाणी सुन सकोगे ॥? 


छुद्धदेव अन्तर के इस प्रदीप का सन्धान जानते थे, इसीलिये उन्होंने 
कहा--आतक्म-दीप बनो -- 
5 “अ्प्प दीपो भव |? 

_.. दादूने भी कहा है--क्रोन किसे तारेगा, इसी संशय से जीव कुल 
व्याकुल है | दादू कहते हैं कि वीर तो वह है, जो अपने को डबार 
सके-- * 

“जीव की संसा पड़बा, को का कौ तारे ; 

दादू दोई  सूरिमाँ जे आप उबारे।” 

अर्थात्‌ु-बाहर के 'ठाकुर-ठोकर” ( ठाकुर-वाकुर ), देवता-क्ग्रिह, शासक 

संस्कार प्रन्दति छोड़ो, भीतर की ओर आश्रो, सहज मनुष्य वनो । यानी 
मजुप्य साधना का चरस ओर परम सत्य है, इसीलिये चण्हीदास ने 
कहा है--- ; 
“शुनह मानुष भाइ, सवार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाइ।? 
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हे मनुष्य भाइयो, सुनो । सबसे बढ़ा सत्य सनष्य है, उसके ऊपर 
कुछ नहां ।? 
हमारे सन में जो- भनुष्यः ( रवीख्नाथ का 'शैक्षानंतना ए- 
व6876 ) है, वही हमारा अप्ली गुरु है| इसीलिये बाउल सन्त का- 
कहना है -- 
“यदि भेटबि से मानुपे, साथने सहज हृबि, तोरे याइतें हवे सहज देशे |” 
इस सहज को साधना में 'सेक-साक सभी सहज होना चाहिए । 
चुद्धदेव सहज के साधक थे, इसीलिये संस्कृत छोड़कर गण-भापा पाली: 
को अ्रपनाथा । कबीर ने सी भापा में ही कहा । उनकी वाणी में खरीः 
सचाई है--- 
“कबिरा संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर ।? 
न्तु जिस युग श्रौर जिस देश में पाली एंस्क्ृत की ही तरह टुर्थोध्य 
हो गई है, उस समय भी जब बुद्ध के शिष्यों को पाली चलाते ही देखते 
हैं, तो मेरे मन में ऐसा मालूम होता है कि बुद्ध के शिष्य ही घुद्ध के 
भधान विद्रोही हैं) जब देखते हैँ कि कवीरपंथी शआ्राज श्रन्य प्रान्तों सें 
भी रहकर हिन्दी छोड़ने में असमर्थ हैं, तो मालूम होता है, ये लोग 
भी संस्कार और आचार के भार से गुरु को दबाकर मार डालना चाहते 
हैं| शास्त्र इसी प्रकार सब जगह भाव को मार-मारकर समाप्त कर 
देता है । 
संक! की ओर से भी देखा जाय, तो सन्‍तों ने किसी कृत्रिस 
साम्प्रदायिक वेश-सूपा को नहीं साना दादू का वर्णन करते समय रजब 
ने कहा है-- 
“भगवाँ जी भावे नाहिं विभूति लगावे नाहिं, 
पाखंड सुहावे नाहिं, ऐसी कछु चाल है। 
टीका माला माने नाहिं, जैन स्वॉग जाने नांहिं 
प्रपंच बखाने नाहिं, ऐसा कछु दाल है। 


संस्क्ृति संगम 
'सींगी मुद्रा सेवे नाहिं बोध विधि लेवे नाहिं 
मरम दिल देवे नाहिं, ऐसा कछ ख्याल है । 
तुरकों तो खोदि गाड़ि,.हिन्दन की हद्द छाड़ि 
। अन्तर अजर माॉंड़ी, ऐसो दादलाल है।” 


( श्री स्वामी दादूलाल का मेंठ का सवेया ) 


वेश-भूपा के भीतर भी जो भेद-प्रसेद है, उसे ही दूर करने को 
इच्छा से ही क्या किसी ने कहा था कि दिगम्बर बनो ! केश को लेकर 
भी विभिन्न सम्प्रदायों में प्रचण्ड मत-सेद है । किसी ने दाढ़ी रखी, किसी 
ने चोटी | बाउल इसीलिये कहते हैं--''ज़रूरत नहीं बाबा, इन सब 
मंकटो की । सहज होओ, स्वाभाविक बनो, सब केश रखो |?” इसीलिये 
चे सब रखते हैं । सिख लोग भी ऐसा ही करते हैं | 


व्यक्तलिंग और आचार-वजंन करने से ही इन सहज मत के साधकों 
का नाम अव्यक्त लिगाचार है | उनके बाह्य आचार-अलनुष्ठान, मन्दिर ओर 
“डाकुर-ठोकर कुछ भी नहीं है । केन्दुलि ( केन्दुविल्व, जयदेव कवि का 
जन्मस्थान, जहाँ जयदेव के नाम पर ही मकर-संक्रान्ति के अवसर पर 
. साधु-सन्तों का समरागस और मेला होता है) में बाउल नित्यानन्दंदास 
ने एक बार मुझसे कहा था--“बावा, हमारे यहाँ “ाकुर-ठोकर” की 
मंसट नहीं है। वेष्णवों के साथ वहीं पर हसारा भेद है |” 
यद्यपि यह सहज इतना बड़ा सत्य है, तथापि इसे भी मनुष्य ने 
लोस और मोहवश विकृत कर दिया है | इसोलिये सहज करने से अनेक 
लोग एक विशेष प्रकार के धर्म केविकार को ही सममते हैं ! मनुष्य एक 
ओर पशु की भाँति काम-कोधादि से परिचालित होकर नीच भोग-सुख 
से मतवाला हो उठता है ओर दूसरी ओर धर्म के लिए इृच्छाचार का 
परस पालन कर छोड़ता है । दोनों ही 'कोटिधर्मी ( जका छत ) 
हैं। छुद्ध ने कहा है-- ये दोनों ही कोटियोँ सत्य से भ्रष्ट हैं। इसकिये 
सहज मध्यपंथा अहण करना ही उचित है |” 
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छुद्द चुद्धि, पशुभावापत्न लोग ऋ्मश३ इस सहज की दुद्ाई देकर ही 
फामादि सम्भोग में प्रदत्त हुए । इस बात का एक बार विचार कर देखा 
भी नहीं कि जो वात पशु के लिए सहज ओर स्वाभाविक है, वह मानव 
के लिए सहज स्वाभाविक नहीं है । कारण यह हैं कि केवल इन्द्रिय 
लेकर ही तो मलुप्य की सत्ता नहीं हैं | सहज है, 'डमयकोटि-विनिममृक्तो 
मिमल सत्य है ; वह चिरन्तन है, वह सावभोम है । 

सनन्‍्तों ने कहा हैकि सहज होने के लिए ही काम-क्रोघादि आकस्मिक 
डपद्गव से चित्त को नित्यमुक्त रखना होगा । जो बात सहज है, उसमें 
विज्ञोभ नहीं है, प्रयास नहीं है, श्रान्ति भी नहीं है | वह 'परम विश्राम! 
है । काम्-क्रोध आदि बाहरी भाव हैं, ये सहज नहीं हैं, क्योंकि ये विक्ञोभ 
ओर प्रयास से भरे हैं। कब तक हम उस विक्षोीम को सह सकते हैं ( 
सूफान ओर आँथी क्षणिक व्यापार हैं, डनके शान्त होने पर देखी जाती 
है वह चिरन्तन भौर शाश्रव शान्ति, जिसमें न तो विक्षोभ है और न 
आन्ति | चीन देश के महाज्ञानी लाथोत्से ने कहा है-- इतनी बड़ी जो 
अकृति है, चही कितनी देर तक बाहरी आँधी को सह सकती है ? आधी 
के बाद ही घीर शाश्वत शान्ति श्राती है ।* ये सारे विक्षोभ ही क्षणिक 
और बाह्य हैं । इसीलिये ये स्थान और काल, में सीमा वद्ध हैं । साम्तान्य 
मानव के लिये विक्षोभ एकदस श्राक्मघाती हैं । सहज का धर्म ही है 
नित्यता श्रौर विश्वच्याप्ति | इसी से ही शान्ति है, इसी से अम्दतच्च है । 

काम-फोधादि के विक्षोस से प्रत्येक सनुप्य एक दूसरे से एथक है, 
यहाँ तक की चहद् स्वयं ही शतधा खंड-चिखंड है । इन सबा के भीतर से 
क्या मलुप्य-सलुप्य के सिलने की कोई आशा है ? सहज के ज्ीतर दी 
मनुष्य का मिलन है | शाश्वत ओर शान्त सत्य के भीतर ही सर्वस्नानव 
का सदा भरोसा हैं, इसीलिये सन्‍्तों ने इस सहज के भीतर से ही 
सर्वम्रानव के योग की कामना की है । 

सम्प्रदाय-विशेष-पूजित काठ-पत्थरों के प्रतीक ओर उसकी पूजा या 
आचार-संस्कार मनुष्य में मनुष्य को सदा ही विच्द्धिन्न रखते हैं । 


संस्कृति संगस 


इसीलिये अपने अन्तर में सत्य-स्वरूप ओर प्रेम-स्वरूप 'एकः को डपलव्ध 
करने के सिचा मिलन का और क्या उपाय हो सकता है ? 
एक-एक - सम्प्रदाय में देवता क़े एक-एक, अलग-अलग नाम हैं । 
किसी एक सम्प्रदाय-प्रथित नाम को लेते ही दूसरा संस्प्रदाय चुब्ध हो 
उठता है । इसका प्रतिकार क्या है ! कबीर ने कहा है-- 
“पूरत. दिशा हरि को वासा, 
पश्चिम अलह सुकामा [? 
ये दोनों नाम एक ही परमात्मा के हैं, यह बात चरम-साव से समभाने 
के लिए कबीर ने कहा है--- 
“कबीर पोगडा-अलह राम का 
सो गुरु पीर हमारा ।? 5 
दोनों को पिता कहकेर कबीर ने जिस ऐक्य की साक्षी दी है, उससे बड़ी 
गवाही श्रौर क्या हो सकती है ? 
नाम लेते ही ये बहुत-सी ममटें अपने-आप सामने आ जाती हैं + 
इंसीलिये बाउल साधक भगवान्‌ के लिए किसी संज्ञा शब्दु का व्यवहार 
न कर सदा स्वनाम का व्यवहार करते हैं--जैसे इत्यादि | 
क्योंकि ये सवंनास तो सर्वत्र एक ही हैं। ख्री भी इसी प्रकार भ्रेमवश 
ही स्वासी का नाम लेकर केचल वे”, 'तुमा आदि कहकर ही कामः 
चलाया करती है। रवीन्द्रनाथ ने भी अ्रपने भगवर्प्ेस-सम्बन्धी गीतों में 
भगवान्‌ को थे, तुम आदि कहकर ही समम्काया है । इसीलिये उनके गान 
जगत्‌ के सब सम्प्रदायों के व्यवहार के योग्य हैं । बाउलगण भी इस 
विषय में विशेष सावधान हैं । श्रनजान में हो रवीन्द्रनाथ ने इस पद्धति 
का अनुसरण किया है । 
सन्त लोग भी प्राय॥ नाम व्यवहार नहीं करते । 'स्वासी), 
तुम, थे! इत्यादि से ही काम चला लेना चाहते हैं। इसीलिये दादू 
कहा है-- 
“मुन्दरि कबहूँ कन्‍त का, मुखसों नाम न लेइ |” 
रन्‍न्‍_न्‍»-»»ण. है। छ र्‌ लक हा 


सन्त साहित्य 


कबीर ने कहा है--वे मेरे बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। वे सुरूसे 
अन्तर और बाहर से अमिन्न हैं । नाम लूँ तो किस प्रकार ! नाम लेने से 
मालूस होगा कि वे हमसे भिन्न हैं-- 
“जल भर कुम्म जले बिच घरिया 
बाहर भीतर सोय | 
उनका नाम कहने को नाहीं 
दृजा धोखा होय [” 
सहज की साधना करते-करते सन्‍्तों की दृष्टि सहज हो गई थी | 
इस सम्बन्ध में मेंने अपने 'दादू” ( डपक्रमणिका ३१७६-६८) में जो 
कुछ लिखा है, उसे दुद्दराने की ज़रूरत वहों । दादू की डन चाणियों को 
देखकर आप सहज ही सम्रर सकेंगे कि कितने कठिन तत्वों को सन्‍्तों ने 
कितनी सहज भापा में सम्रराया है । ह 
. इस विपय में कबीर की शक्ति अरतुलनीय है। श्राश्चयंजनक सहज 
है उनकी इष्टि | लेकिन सत्य के किसी अंश को छोड़कर उन्होंने अपनी 
इष्टि को सहज नहीं किया | सहासत्य से उन्होंने कभी भी .बचने का 
प्रयत्न नहीं किया | लोगों ने डनसे पूछा, ईश्वर बाहर है कि भीतर १ 
कबीर ने कृहा-- 
“ऐसा लो नंहिं तैसा लो 
। में केहि विधि करों गभीरा लो | 
भीतर कहूँ तो जगमय लाजै 
बाहर कहूँ तो भूंठा लो।!? 
ड्वेत-अद्वैत तत्च को लेकर भारतवप में न जाने कब से तक-विचार चल 
रहा है। कहीं भी इसकी समाप्ति नहीं, अन्त नहीं | वे एक हैं था दो, 
इस प्रश्न के जवाब में बढ़े-बढ़े ज्ञानी पंडित हार मान गये ; पर 'सहज?- 
सानचव कबीर ने कहा--यदि वे रूप भोर गुण सबके अतीत हैं, तो संख्या 
से समय ही थे उसके अतीत क्यों नहीं होंगे --- 
४ बहुत ध्यान करि देखिया नहिं त्यहि संख्या आहि |”? 
--१७३--- 


संस्कृति संगस 


हुत से. आदसी यहं प्रश्व -करते हैं, भारत की यह साधना, जो 
इतनी समझ है, कब से.चंली आ रही है ? बाउल लोग कहते हैं-- 
बंद तो उस दिन का है, हमारा सत्य चिर-दिन का है, क्योंकि,डसका 
कोई आदि नहीं ।? न 
इस अकार की 'प्राचीनता का दावा सुन-सुनकर लड़कपन में हसा 
करता था | बाद में देखा, बंद सें भी सरमियों के सहज भाव का आभास 
है | यद्यपि ये बाते वेदिक धर्म में ठीक-ठीक श्रंगभूत नहीं हैं । इसके बाद 
'मोहेनजोदड़ों अन्दति की खोदाई से योग पभ्ठति मतवादु, को ग्राचीनता 
के भत्यक्ष . प्रसाण मिलने .से जान पड़ता है कि इनका दावा नितान्त 
अयोक्तिक . नहीं है | क्रमशः इन्हीं की सनन्‍्ततियों में तेर्थिक गण:हुए । 
खूब सम्भव है कि उपनिपदों सें पायी जानेवाली सत्यदृष्टि उन्हीं के साथ 
संघपे में आने का फल हो। वदबाह्य मतों में जैन और बौदछ्धमत ही 
बाद में प्रत्याख्यातं हुए हैं | यद्यपि. इस प्रकार के और भी अनेक मत 
उन दिना थे । इन्हीं सहजवादं और भक्तिवाद के द्वारा: ही हम बाहर के 
आदुप्तियों को अ्रपना सकते हैं । प्रेम का पंथ ग्रहणशील और आचार 
ओर कमकारंड का मार्ग अग्रहएशील है । " 
सुसलमान लोग जब हिन्दुस्तान में आये, तो भगवान्‌ ने हिन्दुओं 
और मुसलमानों में योग स्थापना के लिए अपने इन सन्त-साधकों को 
एक-एक करंके पंठा दिया ।.रामानन्द से सन्‍्तों की एक धारा चली । द्वविड़ 
भक्ति और उत्तर-भारत की एके शक्तिशाली योगरदष्टि दोनों को युक्त करके 
ही राम़ानंन्द की धारणा थी-- 
भक्ति द्राविड़ ऊपंजी लाये रामानन्द |? 
लेकिन . फिर भी .अनेक पंडित पूछा करते हैं 'हिन्दी-कविता के: 
प्रारम्भ में चारण - कवियों की युद्ध-गाथा ही क्यों दिखाई देती है ! इन 
युद्ध-गायाओं के बाद ही तो सन्त कवियों का युग है ?” इसके उत्तर में 
कहना यह है कि शुरू-शुरू में सभी ग्रह अप्लिम्रय थे | इसीलिये पृथ्वी 
भी अम्निस्तय, वाप्पसय नाना थुग अतिक्रम , करके क्रमशः शस्य 
+-(६ ७ ४---- 


सन्त साहित्य 


पादुपश्यामला जीवधान्नी धरित्री हो डी । भापा के इतिद्दास में भी डीक 
एक हो पद्धति कास करती है। 

हिन्दू-सुसलसानों की पहली देखा-देखी के वाद ही प्रथम घुग में 
भापा में सारा-सारी, काठा-काटी, इन्हर-संघर्ष का इतिहास ही प्रधान हो 
डठा | क्रमशः इस जगत में प्रेम, साधुयं इत्यादि सुन्दर भावों का 
समागम होते है । जब ये सब सहाभाव भारत की नाना भाषाओं से आने 
लगे, तब भारत के भाग्य में थ्रन्यान्य नाना दुःखों के होते हुए भी प्रादेशिक 
संकी्ंता का प्रवेश नहीं हो सका | 

अयोध्या के पास के जायस शाँव के तपरवी मल्रिक सुहम्मद की 
पदुस्ताचती? ने देखते-देखते आराराकान के सहृंदय सारन ठाकुर का चित्त 
हरण किया । उनके अनुरोध पर चटगाँव के बंगाली कवि श्रालावल ने 
डसका वेंगला अनुवाद किया । चेतन्य महाप्रश्भु के जीवन के अ्रन्तिम 
दिनों में ही कबीर क्रा परिचय और प्रभाव बंगाल की पूर्व सीसा श्रीहद्द 
( सिलहट ) जाकर पहुँचा, इसका परिचय भी हमें सिलता है । उसके 
पहले भी बंगाल के गोपीचन्द्र का गाव सारे भारत में फैला है । वीरसूम 
( बंगाल ) के जयदेव कवि का गान आदर के साथ जहाँ न गाया जाता 
हो, ऐसा स्थान भारतवर्ष में कहाँ है ? जयदेव की संस्क्ृत तो बँगला- 
संस्कृत है। फिर भी कहीं उसके प्रचलित होने में बाधा नहीं हुई । 
राजस्थान के दादू की बन्दना मेंने बंगाल के वाउलों से मुँह से सुनी है। 

आज ज्ञान-चिज्ञान ओर रेल-तार प्रभ्वति की कृपा से भारत में आने- 
जाने श्रौर परिचय करने की सुविधा कितनी सहज हो गई है १ फिर भी 
क्या आज हम लोग ऐसे अभागे हो गये हैं किसी प्रकार एक दूघरे 
को हृदय के पास ले आना नहीं चाहेंगे ? इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या 
हो सकता है ? 

आपके साहित्य में नये प्राण के संचार की तपस्या सारे भारत को 
लेकर, प्रत्येक भ्देश को, प्रत्येक भापा को नये जीवन श्र नये जागरण 
की साधना से डद्ुद्ध करे । अथर्वेवेद के ग्यारहवें काण्ड में प्राण के 

+> पै छर्-- 
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सस्वन्ध में एक सुन्दर सूक्त है। जब ऋतु आने से औषधियों को ओर 
आण अपना असिक्रन्दन प्रेरण करता है, डस कम्तय भूमि पर जो कुद् 
है, सभी प्रफुल्लित हो डठता है-- ह 
“यत्‌ * प्राण ऋतावागतेडमिक्रन्दत्योषधीः | 
सर्वे तदा प्रमोदते यत्‌ कि च भूंम्यामधि-।” 5 |॥६॥४ 
जब आण इस सही ( पृथ्वी ) पर वर्षण करंता है-+- 
... “वद ग्राणों अम्यवर्षीद्‌ वर्षण पुृथिवीं महीम ।? ११६॥५ 
'. उस समय अभिवृष्ट औषधियाँ प्राण से ही डसका जवाब देती हैं-- 
“अमिवृष्ठा ओषघयः प्राणेन समवादिरिन” ११॥६।६८ 
प्राण भ्रत्युत्तर भतिज्षेन्न सें विचित्र प्रकाशमय होता है। खऋत्यु का 
धर्म है एकरूपता । जीवन का धम्म ही है पद-पद पर अभिनव-भाव और 
प्रत्येक सलुष्य में वेचित्रय | इसीलिये भारतवर्ष के ऋषि पित्तामहगण ने 
'विश्वप्राणप्रद्‌ प्‌जन्य की स्तुति में कहा है-- 

“जब तक तुस नहीं आये थे, तब तक सारी पृथ्वी मरी हुई, सूखी 
हुईं, वचित्रतहीच, सपाद--एऐकाकार थी। तुम्हारे आते ही सब कुछ 
नाना रस, नाना भावों से अनन्त वचित्र्य से भर उठे ।? “हे पर्जन्य 

परे असाद से ही नाना विध झषधियों विश्व-विचिन्न-रूप हो 
डढी हैं। हमारे जीवन में भी तुस नित्य विचित्र सुमहत्‌ कल्याण 
दान करो ।?--- 

.यस्य ब्रत ओपषधीर्विश्वरूपाः 
स नः प्जन्य महि वच्छ । ऋकू ५४८३५ 
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